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हि 0 यान महाभारतक आदि पर्व मे प्रथम तँ विश्वावसु एवं मेनका x 
i क जन्म और दोसर विश्वामित्र एवं मेनका सँ शकुन्तलाक जन्मक प्रसंग 
| त अछि। एहि दुह उपाख्यान मे मेनका सं उत्पन्न संतानेक अन 
| ean “ara जाइछ तथा मेनकाक छरंग मे उपेक्षेक दिग्दर्शन होइछ । 
क ऋग्वेदक अनुसार मेनका परम व्योम मे अपन प्रणयी गंधर्वेक संग विचरण 
केनिहारि एक अप्सरा BNE । पद्यपुराणक अनुसार अप्सरा एवं taia उत्पत्ति 
m मेँ भेल । वायुपुराणक अनुसार अप्सराक लौकिक और देविक दू भेद अछि 
A क्रमशः चौंतीस तथा दश संख्या पाओल जाइछ | दैविक अप्सरा प्राय: ऋषि- 
मुनिक तपस्या के भंगक निमित्त भूतल पर अबैत छलीह | एहि वर्गक अप्सरा मे 
मेनका, सहजन्या, घृताची, प्रम्लोचा, विश्‍वाची त था ूर्वचित्ती प्रमूख छलीह । रम्भा, 
तिलोत्तमा एवं मिश्रकेशीक स्थान लौकिक अप्सरा मे प्रमुख छल । नारायण ऋषिक 
कन्या भेला सन्ता उवंशी एहि दूह वर्ग मे विशिष्ट स्थान रखेत छलीह्‌ । 

वायुपुराण गंधर्व-अप्सरा वा गंवर्व-पत्नीक रूप मे चौंतीस अप्सरा के कश्यप- 
पुत्रीक रूप मे उल्लेख aig । - हेमचन्द्रक टीकाकार व्याडिक अनुसार रम्भाक जन्म 


हि 
r 
= )) 


4s मु ह सं, चित्रलेखाक हाथ सँ तथा मेनकाक मानस सँ भेल.। 
bed hl अनुसार ऋषि एवं गंधर्व सन अप्सरो प्रत्येक मास सूर्य के अघं 

Ai करत छलोह | विष्णुपुराणक अनुसार-कऋतुस्थला मधुमास मे, पु जीकस्थला माधव, 

| ha सहूजन्या शुक्र, प्रम्लोचा नभस, अनुम्लोचा भाद्रपद, घृताची आश्विन, 

| उक कातिक ' उर्वशी अग्रहण , qifa पौष, तिलोत्तमा माघ तथा रम्भा 

i TRS रथ मे बहैत छथि । अथवंवेदक अनुसार अप्सराक आवास सलिल में 

वाव गंधवंक संग रहनिहारि नारीक सम्बन्ध मेघ, विद्यत एवं ताराग्रण 

मूलत “अप्सरा सूर्य द्वारा जलवाष्प के" ग्रहण कए ओश, भाफ एवं मेघ मे. 


एक ०१५ T 
"१८. 


रूप मे उल्लेख करैत अछि । वेदोत्तरकालीन वाङ मयक अनुसार अप्सरा सरिता एः 
समुद्र मे RA । अप्सरा शब्दक व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं थिक->'जल मे बिचरनिहारि' । 

एहि उद्धरण सँ प्रतीत होइछ जे अप्सरा सलिलक दिव्य नारी एवं गंधर्वक 
पत्नी थिकीह जनिकर प्रणय-सुख HEAT मानवो के प्राप्त होइत रहैत छल । अथवे- 
वेद मे-उग्राजित्‌, उग्र पश्या तथा राष्ट्रभृत-एहि तीन अप्सराक नाम तथा वाजसनेयि 
संहिता मे आन-आन अप्सराक संग उर्वशी एवं मेनकाक नाम पाओल जाइछ । 

अप्सरा एव गधवक साहचर्यं विवाहेसन अछि । फलतः एहि gga साहचर्य के 
विवाहक अवसर पर स्मरण कएल जाइछ तथा कहल जाइछ जे अविवाहिता युवतीक 
सम्बन्ध गंधर्व, सोम एवं अग्निक संग way गंधर्व एवं अप्सरा उर्वरा शाक्तिक 
प्रतीक थिक तथा अपत्य प्रार्थी लोकनिक निमित्त हुनका लोकनिक स्तुति फलदायक 
होइछ । गंधर्व शब्दक व्युत्पत्ति गंध सँ बूझि पडेछ । 

मंनकाक उपाख्यानं सँ प्रतीत होइछ जे प्राचीन एवं अर्वाचीन दुह प्रकारक - 
मनुष्यक समक्ष भावना एवं तके, हृदय एवं मस्तिष्क तथा निर्ह श्य आनन्द एवं ` 
ae श्य साधनक जोड़ा सतत विद्यमान छल जे भावना, हृदय, आनन्द एवं पुरुषार्थक 
काम पक्षक महत्व के दिग्दशंन करबेछ | 

मनुष्यक एहि कामजन्य सुखक ग्रहण एवं वर्जनक fagrar दू परिपाटी 
अत्यन्त प्रारम्भहि सँ पाओल जाइछ जे मनुष्यक बुद्धिक कल्पना पर मूलतः आधारित 
रहैत छल । एक परिपाटीक मनुष्य तँ अपना के नारीक उद्दीपन-जन हाव-भाव, 
विविध कुचेष्टा तथा स्फुरण सँ पृथक राखि तपश्चरण मे निरत रहि सांसारिक 
सुखक समक्ष त्यागमय जीवन के” श्रेयस्कर बुझैत छल तथा दोसर' परिपाटीक मनुष्य 
सांसारिक सुख-दुखहि मे जीवन बितबैत मोक्षक कामना करत छल । महाभारत मे 
धमं एवं अथं सं काम के श्रेष्ठ कहल गेल अछि तथा धर्म एवं अर्थ के काठक 
उपमा सँ अलंकृत कए काम के पुष्प-फल सन नितान्त श्रेष्ठ मानल गेल अछि। | 
पद्मपुराण मे तँ धमं सँ अर्थक, अर्थ सँ कामक और पुनि काम सँ धर्मक उत्पत्ति `, 
चर्चा उल्लिखित अछि । 4 

मनुष्य जीवन मे सूक्ष्म आनन्द एवं निरुद्देश्य सुखक जतेक सरिता अछि | | 
at  सभके' सभ कामक पर्वते सँ निःसृत होइछ। जनिकर काम कुण्ठित, उपेक्षित. 


। 
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at अवरुद्ध de, ओ आनन्दक कतिपय सूक्ष्म रूप सें वंचित 
अतएव आसक्तिक बिना धर्म एवं कर्मक व्यापार नहि भए सकेछ तथा तंदनुकूल 
व्यापारक बिना आनन्द एवं सुखक उपलब्धि नहि भए सकेछ | वस्तुतः जे व्यक्ति 
मोन के शान्त रखँछ ओकर काम अवरुद्ध भए जाइछ जाहि सँ ओ ने तँ स्थूल क्रिया 
मे निमग्न होइछ वा ने धर्माचरण मे । अतः ओ ने तँ सांसारिक gar अनुभव 
कए संकेछ वा ने आत्मिक आनन्दक स्पर्शहि । अतएव जे व्यक्ति धर्मं एवं कामक 
` उपेक्षा कए मात्र अथेक सेवा करेछ ओ तँ हीने far संगहि ओहो उत्तम कोटि मे 
| नेहि अबैछ जे धमंक साधना करत अर्थ एवं काम दुह सँ उदासीन रहैछ। वस्तुतः 
& एहि तीन्‌ सँ सन्तुलन भए जे व्यक्ति आचरण करैछ ओकरे जीवन सार्थक मानल 
जाइछ । 


मनुष्य अपन त्रुटि के दबाएं अनाशक्तिक भावना सँ मनुष्य से 
कहुखन तँ ओ विध्नक समक्ष अपना के 


देवता बनबाक तँ 


चाहेछ किन्तु ओ प्रायः असफल रहैछ । 
ठाढ़ो नहि राखि सकँछ । फलतः जगत सँ ओ उदासीन भए जाइछ | 
देवत्व वा मानवताक प्राप्ति सँ तात्पयं थिक भगवद्‌ गुणक अभिव्यक्ति । 
भगवान जीवमात्रक उद्गम तँ थिकाह किन्तु शरीर भौतिक भेला सन्ता मानव मोन 
अपनहि परिधि मे तन्मय रहि तेना ने सुखानुभव करेछ जे ओ ओहि विराट सत्ताधरि 
नहि पहुँच सकेछ | 
मेनका एवं विश्वामित्रक उपाख्यान प्रायः 


i ओहि अव्यक्त सत्ताक प्रतिरूप थिक जे अपन मूल स्रोत सँ पुनमिलनक कांक्षा सँ 

प्रयास करैछ। नर देवत्वक ofan निमित्त विकल रहैछ तथा नारी नरहि मे 

ओहि देवक दर्शन करंछ। अतः भो नरहि मे एक रूप भए ओकरहि रूप मे ओहि 

* विराट सत्ता के प्राप्त करबाक प्रयास करैछ । प्रकृति और परमेश्वर g 
थिकाहो तँ एके ! 

किन्तु परमेश्वरक प्राप्ति मे बड़ बाधा उपस्थित होइछ । एक दिसि 

दिव्यताक काल्पनिक शिखर अछि तँ दोसर दिसि अनलपूर्ण शोणितक प्रलो भनपूर्ण 

आह वान । मनुष्य कहुखन तँ प्रेमक आकर्षण एवं मनोमोहकरूप मे फॅसि जाइछ 

ad कहुखन वीतरागी भए संन्यास ग्रहण करेछ तथा एहि axe’ द्विविधा मे निमग्न 


एहि भावना के देखबैछ जे नर-तारी 
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सम्‌न्वय-कएने..बिना. प्रकृति तथा परमेश्‍वर दुह के कोना प्राप्तकए सक्छ?) .... ` 


प्रकृति तथा प्रमेश्वरक अद्व तक अनुभव वा प्रेम एवं संन्यासक मध्य भावात्मक 


सन्तुलनक विचार तखनहि भए सकंछ जखन मोन सांसारिक प्रपञ्चक प्रलोभन. सें 
मुक्त भए शान्त एवं सुस्थिर भए जाइछ । 

उपयुक्त प्रसंग के : दृष्टिकोण मे राखि. 'मेनका'क.- रचना कएल. अछि। 
आश्चयं. तँ एहि वस्तुक अछि जे मेनकाक संतति प्रमद्वारा एवं शकुन्तलाक आख्यान 
पर- आधारित कतिपयः ग्रन्थ प्राचीन एवं अर्वाचीन कवि तथा लेखकक द्वारा निर्मित 
भेल. किन्तु मेनकाक. प्रति at. लोकनि: सतत उपेक्षेक भावना देखौ लैन्ह-। फलतः 
| मेनका सँ सम्बद्ध प्रसंगक अभावक निमित्त हम एहि मे मात्र अपन कल्पना के 

सन्निहित कएल अछि जकरा इतिहास से कोनहुटा सम्बन्ध नहि छैक । -- 

हम अपन . प्रिय मित्र कालिका प्रेसक सालिक श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जीक प्रति 

कृतज्ञता ज्ञापन करए चाहत छी जनिक सहयोग एवं सद्भावना के पाबि -हम एहि 


पोथी सभ के प्रकाशित कएल । | 
अन्त मे भाषाक दोष, भावक त्रुटि एवं हमर अल्प बुद्धिक कारणे पोथी 


मे जे किछु आन तरहक दोष हो ताहि हेतु मंथिलीक मनीषी विद्वान लोकनि सें 
हमर निवेदन अछि जे मातृभाषाक प्रति एहि पोथी के” हमर स्नेह एवं श्रद्धा बूझि 
हमरा क्षमा करथि | 


पटना, १ जून १९६९ ई० ` रे क कडी — राजेश्वर झा 


irs | x 
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: [ तपोभूमि : महर्षि विश्वामित्र तपश्चरण मे निरत छथि । मेनका 


सँ भूतल पर उतरि हुनकर तपस्याक AGF क्रम मे] oe 


भरण्यक निर्मल शान्त तपोवन मे नवयौवन a उल्लसित 
कासनी 'रंगक साडीक किनारी सँ परिवेष्टित पूणिमाक चन्द्रमा 
सन मुखमण्डल, मन्द गति, मृदुल चितवन एव मधुसिक्त मुस्कान 


से युक्त मेनका अपन सुकुमार चरणक अशिजित नूपुरक झंकार 


सँ समस्त दिशा के. झमकबैत महषि विश्वामित्रक पणेकुटीक 


. समीप नभोमण्डल सँ धरातल पर उतरलीह्‌ | वासंतो कुसुम सन 


सुकुमार अवयव सँ उपलक्षिता ओ उत्कट प्रेम-पीड़ा से कातर भए 
समस्त मानव के" संगहि हर्षे एवं कामक उद्वोधन करबत 
छलीह | 

ओकर भाव पुलकित तन वषांक पुष्पित कदम-तष सन तथा 
नेत्र नीलकमल पत्र सन प्रतीत होइत छल । स्वरणँसंभुत लतिका 
सन ओहि कान्तिमयी के देखि मुनिक चित्त चञ्चल भए उठलन्द | 
वासना अपन कालिमा के. हुनक हृदय मे प्रकट करए लागल 
तथा ऋषिक समस्त धैय लुप्तभए गेल। ओ ओकर कमल रूप 


मुख, मधु रूप वचन, भ्रमर रूप नेत्र, पल्लव रूप अधर एवं . 
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२ मेनका 


विलासक भङ्गिमा सँ सम्पन्न नेत्र मृग-नेत्रहु के पराभव करैत | 
अछि । agia छी ?” गी 

विइवामित्रक एवंक्रमक प्रश्‍न के सुनि मेनकाक सशय । ८ 
दूर भए गेल तथा ओ अपन ललित लास्य सँ मुनिक मोन मे ४ 
१ ललक जगाए तीक्ष्ण कटाक्ष सँ हुनकर मर्मस्थल के' आघात एवं | 
| कारी वेणी सँ काम के उद्दीप्त करंत बजलीह-“वृक्षक समीप लोक । 


शीतलताक निमित्त जाइछ महर्षि ! जं ओहि वृक्षहु से आगिक 
लपट बहराए तँ पुनि ओकरा निमित्त अन्यत्र कतए प्रश्रय भए 
सकैछ ? मनुष्य aan आगि सं भयभीत भए जलाशय मे प्रविष्ट 
होइछ किन्तु जँ जलहु सँ ज्वाला प्रकट होमए लागए तँ ओ 
बेचारा कतए जाए महामुनि ?” l 
मेनकाक उपयुक्त वचनक माधुयं में यद्यपि भावनाक 
विशुद्धि कम और रति भावक चेष्टा अधिक छल तथापि ओकर 
नारी सुलभ आकर्षण, मान एवं मर्यादा जन्य विकर्षणक सम्मिलित 
रूप साकार भए मुनिक मोन के विमोहित कएल | ओ ओकर 
रूप-माधुरीक पान करैत बजलाह-- हे सुन्दरि ! दुख से पीड़ित 
मानवक सेवा प्रत्येक मानवक धर्म थिक। सेवा एवं विनमूता 
मे घनिष्ठ सम्बन्ध अछि। विनम्र मानवे मे तँ सेवा भाव जाग्रत 
होइछ परन्तु मानवक आचरण ते ओहि चक्रवाक सन होइछ जे 
कमल नल के तोडि खेबाक तँ चाहैछ किन्तु कमल तन्तु के 
चन्द्रमाक किरण बूझि नहि खाइछ, कमल पर पड़ल जल-बिन्दु के. 
तारा बूझि पियासल भने रहैछ किन्तु पान नहि करैछ तथा कमलक 
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कारी छाह मे मडराइत कारी भ्रमर के देखि संध्या बुझैत 
अछि ।'' | 
मुनिक स्नेह पूर्ण वाणी के सूनि मेनका रागात्मक अनुः 
भूतिक निमित्त आशा-निराशा, सुख-दुख, हर्ष-विषाद आदि विरोधी 
भावनाक मध्य प्रवाहित होइत पुनि नितान्त विनम्र भए बजलीह- 
“हे तापस ! भक्त भगवानक संग चानन मे जल सन एकत्व भए 
स्वयं चाननक सुगन्ध सँ पूर्ण भए जेबाक चाहेछ । ओकर प्रेम 
| चकोर सन होइछ जे निरन्तर चन्द्र-किरणक रूप-सुधाक पान कए 
अपन अन्तरतम के. शीतल बनबेछ। ओकरा अपन आराध्य 
सँ दीप एवं बातो सन अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहैछ जे स्वतः 
तिल-तिल जरैछ और दोसराक. हेतु आलोक विकीणे करैछ किन्तु 
ओकर आचरण तँ ओहि साँझक एकाकी तारा एवं चौठक चाँद 
सन होइछ जकरा दिसि कलंकक डर सँ वयो तकबो धरि नहि 
aig महामुनि | | | 
| मेनकाक पुष्पित चमेलीक लता सन आलाप, कामदेवक 
$ हिड़ोला सन प्रकम्पित कर्ण युगल, विषक फूल सन नयन कचोल, 
इवेत शंख सन प्रफुल्लित कपोल तथा अमृतक कुंभ सन उरोज 
महषिक अन्तस्थल के आघात कए मन-मानसके झकझोरए लागल । 
ओ मेनकाक रूप-पाश मे तेना ने आबद्ध भए गेलाह जे अपन ज्ञान 
रूपी कृपाण के दूर फेकि चित्तक चञ्चल भावनाक वशोभूत एवं 
सांसारिक आसक्ति मे अनुरक्त भए सर्वस्वभाव सँ अपना के समर्पित 
कए नितान्त आद्र भए बजलाह--“हे मेनके ! प्रेमक आतुरता तँ 
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| ` ` सर्वथा परित्यक्ता होइछ ।” जज 
ह: कर, | “a 


` मुनिक एवंक्रमक आतपयुक्त वाणी मे यद्यपि मेनका के नारीक | 

दुलंभ कान्तिक समक्ष पुरुषक धैयँक हासक आभास भेलेक तथापि | 

ओ अपन सौंदर्यं मद मे मत्त एवं उल्लसित यौवन सँ प्राणीमात्रक 
चित्तके age करैत, हँसरूपी स्वच्छ परिधानक आधा आंचर के 
| सरकाए अपन सुकुमार हाथ सँ भ्रमर पटल रूपी केशकलाप के 
सोझरबंत एवं मादक मुस्कान तथा तीक्ष्ण कटाक्ष सँ मुनि के पुनि 
मर्माहत करत बजलीह--'सोनाक परख कसौटी पर तथा 
ओकर विकारक जाँच प्रज्वलित आगिक लपट मे तपौला पर होइछ 
महषि ! कुसियारक ग्रन्थिवहुलता दोषपूर्ण नहि भए सरसताक तथा _ 
चन्द्रमाक वक्रता शोभाक निमित्त होइछ । द्वितीयाक aia यर्दाप . 
टेढ़ रहैछ तथापि ओ कलंकित नहि भए रिरोभूषण बनैछ महा: 
मुनि |” | 
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मेनकाक अनुराग मे यद्यपि गाम्भीर्य एवं शुद्ध भावनाक अभाव 
छल तथापि विश्वामित्र जल मध्य स्थित नाव सन जे भंवर मे पडि | 
अन्यत्र नहि जाइछ ओकर स्नेह मे स्थित अपन समस्त चित्तवृत्ति ह 


के ओकरहि मे केन्द्रोभूत करंत बजलाह--“मानसिक शुचिता सं 
शुन्य प्रम वासनाक प्रतिरूप बनि पतनक fafa लए जाइछ 
सुन्दरि | नदीक किनारक वृक्ष सन कामिनीक. निकटक पुरुषक | 
ROR!” : ७: ज ge “oe त्यासच एम व 
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माधुर्यंक निमंलताक मानसिक उल्लास मे अपन वासनात्मक 
भावनाक परिष्कृतिक प्रसंग मे संशयक उत्पत्ति सँ मर्माहत होइत 
मेनका भौं रूपी धनुष पर aga कटाक्ष रूपी बाण सं हुनक 
ममंस्थल के ata एवं अपन कारी तथा तिरछी गूथल वेणी 
सँ कामना के. उद्दीप्त करंत व्यथाक स्वर मे बजलीह 
''आतप सँ खिन्न पथिक जाहि छाह मे विश्राम करैछ ओ छाहो 
आतपक भय सँ बाहर नहि होइछ महामुनि ! रूप, गुण, शील 
एवं औदार्य सँ परिपूर्ण रमणी, अमल यौवन सँ युक्त उत्कट प्रेम 
पोड़ाक चिता सँ कातर भए, निरन्तर जरला सँ दीप सन क्रमशः 
क्षीण भेल जाइछ किन्तु ई मायावी जगत तँ अखण्डित सरित 
प्रवाह सन रीत रहितहुँ पूर्ण प्रतिभासित होइतहि अछि संगहि 
पुरुषक आचरण तँ ओहि रत्नाकर सन होइछ जे क्षार देलहु पर 
नदी सँ कथमपि नहि विरमैछ तथा नारीक आचरण विशाल 
गिरिवरक अन्तराल मे निवास केनहार मयूर सन होइछ जे 
मरलह पर बल्लरीसन अपन प्रिय रूप तरुवर के नहि छोडेछ l” 
मेनकाक श्वेत, श्याम एवं रतनारि नेत्र मे मुनि के हलाहल 


विष एवं मदक भान भेलैन्ह तथा ओ अपन रहल-सहल 47 


के” समेटि बजलाह-- हे मेनका ! अहाँक तन जगतक अश्रुधारा 
सँ घोल तथा चरणक रक्तिम राग त्रिलोकक हूदय-रक्त सँ रंजित 
अछि । अहाँ मुक्तवेणी एवं वसनहीन भए विकसित विश्व 
वासनाक अरविन्द-हृदय पर अत्यन्त लघुभार सँ अपन युगल 
चरण के रखैत अखिल मानस-स्वर्ग मे अनन्तरूप सँ क्रीडा करत 


f 
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Ri अहाँक अतुल रूप राशि के देखि जगतक मानव विमोहित | A 
O अशि । अहाँक कातक कर्णफूल, कुण्डल, बाँहिमूल मे अंगद नितम्ब- 
प्रदेश मे श्रोणीसुत्र, मणिबन्ध मे उमिकाकटक, माथ मे चुडामणि 
शिखाहढ़िकाक अतिरिक्त saka, बितत, संघाटय, ग्र थिमत, 
अवलंबित मुक्तक, मंजरी एव स्तवक एहि आठ प्रकारक माला 
a विभूषित तथा कस्तूरी, कुंकुम, चानन, कपू र, अगरु, कुलक, 
दन्तसम, पटवास, सहकार, अलक्तक, आजन एव गोरोचन आदि 
मण्डल द्रव्य स॑ अलंकृत अंग-प्रत्यंग अहाँक यौवन शोभाक अनु- 
प्रीणक थिंक । एहि अंगप्रत्यंग मे पुलक, विपुलता एव' सौष्ठव 
प्रस्फुटित भए काम के अनुरंजित करेछ जे मनुष्यक विनाशक 
कारण बनि जाइछं महादेवी | | 
मुनिक तक युक्त बचन के सूनि मेनका अप्रतिभ भए बजलीह 

“पाण्डित्य एव तक मे उलझल विद्वान कर्मक वास्तविक मार्ग 
स दूर रहैछ महामुनि ! परात्पर सत्य तक क नहि स्वानुभूतिक 
विषय थिंक । जीवनक सहज रूप त्यांग एव' तपस्या मे सन्निहितं 
नहि रहि राग मे पाओल जाइछ जे सुखानुभवक प्रधान सोपान ° 
थिक । सुखानुभवक प्रधानतः संवृत्त एव विवृत्त दू रूप अछि | 
वीयंक्षरण मूलक इन्द्रिय सुख स्वरूप के' स वृत्त तथा ओकर शान्त b 
एव निश्छल स्वरूप के विवृत्त कहल जाइछ। स वृत्त सत्यक 
भौतिक रूप तथा विवृत्त पारमार्थिक थिक 'जकरा परात्पर सत्य 

सेहो कहल जाइछ। अतएव पुरुष काममय थिक । काम मोनक 
रेतस थिक जे प्रारम्भ मे शिशुक कोमल हंदय-स्पन्द मे पल्लवित 
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होइछ । किन्तु ओकरा मात्र ओ 


मेनका 
व्यक्ति fared छक जे अपने 


सस्कार जनित भावना के” छोडि सत्य के देखबाक लेल उत्कण्ठित 


रहेछ । अतएव काम जे शक्तिक कंतिपय उल्लास एव व्यक्तिक 


विकास तथा उन्नतिक कारण स्वरूप थिक कौखन त मानस-शक्तिक 
रूप मे और कौखनज्ञप्तिक रूप मे प्रकट होइछ महामुनि । 
मान, अर्थापत्ति एव अनुपलब्धि 


प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उप 
योत्सना स चन्द्रमा 


एहि छौ प्रमाण स युक्त अपन श्रेष्ठ लावण्यक 5 i 
के" तथा कर्धनी, पायजेब प्रभृति अलंकारक मधुर शब्द स राजः 
हँसनीयहु के निरादर करैत मेनकाक तक युक्त वाणी के सूचि 
मुनि नितान्त विस्मित भए बजलाह- है मनोरमे ! अहाँक 
केश कलाप संयमी, नेत्र काननयी TAT सुकोमल अंग अनुराग के 
तँ उत्पन्न करैछ किन्तु पुरुषक निमित्त प्रकृतिक सृष्टि मे प्रवृत्ति 
युक्तियुक्त त भए सक छ किन्तु निवृत्ति मे कोनहु टा युक्ति नहि 
परिलक्षित होइछ । जेना नतेको प्रेक्षक के अपन नृत्यकला देखाए 
नृत्य a” निवृत्त भए जाइछ तहिना प्रकृति अपन स्वरूप के. प्रकाशित 
कए निवृत्त भए सतत स्वत त्र आचरण मे रत त रहितहिँ अछि 
आ जँ पुरुष प्रकृतिक एहि दोष के aia जाइछ q प्रकृति ओहि 
पुरुषंक समक्ष जेबाक साहसो धरि नहि करंछ मेनके ! तदर्थे 
विवेको निरूपम एवं निरतिशय सुखे के पुरुषार्थ मानैछ तथा 
ऐहिक वा पारलौकिक सुख के ओ उपेक्षाक दृष्टि स. देखेछ ।”” 


महधिक प्रवृत्ति-निवृत्तिक प्रसंगक उपयु क्त वाणी के' सूनि 
मेनका अपन प्रकाशमान लावण्य, अनुपम शील, अलौकिक नम्रता 
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| ` ` अर्थगर्भित नोतिक संग अपन मन्द मुस्कान एव प्रफुल्ल नयन ` | 


` जमल स' मुनिक हृदय के हरैत अत्यन्त सरस वाणी मे बजलीह-- 

“हे तापस ! स सार शक्तिक उन्मेष शक्ति आकर्षण एव विक्षण 

ge मे अभिव्यक्त होइत स्वस्थिति के प्राप्त होइछ । आकषण तथा 

विकर्षण दुह परस्पर विरुद्ध प्रतीत त होइछ किन्तु ई दुह एके 

शक्तिक दू उल्लास थिक तथा एहि स जीवन मे शान्ति प्राप्त 

होइछ जकर प्रवृत्तिक स्वभावानुसार मिथुन-वासना तथा मृत्यु- 

वासना दू भेद अछि । मृत्यु-वासनाक उद्देश्य मृत्यु के उत्पन्न 

करब थिक जतए कोनो प्रकारक चांचल्य नहि पाओल जाइछ। 

| वास्तविक जीवन-वासना त मिथुन-वासने थिक जकर उद्भव दू 

जीवक समागम a होइछ । मूृत्यु-वासना निवृत्तिक निमित्त 

प्रवृत्तिक आश्रय ag, मिथुन-वासनाक स ग मिलि एक दोसरा के 

सहायता करैत अद्रय शातावस्थ [क हेतु प्रयत्न करेछ । मृत्यु- 

वासना जड़-चेत न रहित अवस्था के तथा मिथुन-वासना as तता 
x 


के प्राप्त करेछ | अतएव समग्र वासना, समस्त स सार व॑ चित्र्यक 
मूल उद्द शय शान्तावस्थाक उपलब्धि थिक। जाबत वासनाक > 
आवेग रहेछ ताबतहि मानव प्रवृत्ति-निवृत्ति-चक्र मे एव आकर्षण- 
विक्षण रूपी भव-पाश मे आबद्ध रहैछ महामुनि |” 
३ मेनकाक अद्भुत ज्योति, सत्य, अनन्त सुख एव अनादि प्रेम 
ध सं युक्त तथ्यपूर्ण वाणी मुनिक मोन मे संशय के" उत्पन्न कएल तथा 
ओ कत्तंव्याकत व्यक निर्णय मे असमर्थ भए बजलाह--' 'हे षोड़सी | 
अहाँक सुन्दर मु हक समक्ष दीप एवं फूल Ser प्रभा मलीन प्रतीत 
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` होइछ। ` ओ हृदय हृदयः नहि पाथर थिक जकरा अहाँक प्राप्तिक 
2 चाह नहिं अछि तया ओ नेत्र नेत्र नहि थिक जकरा अहाँक दशेनक 
लालसा नहि होइछ किन्तु प्राणीमात्रक जीवन जलक तरंग सन 
चंचल तथा जलःफेन सन क्षणभङ्ग,र थिक। TRH आचरण तँ 
कदली वनक हाथी सन होइछ जे कागजक हेथिनी के देखि 
ओकर समांगमक लिप्सा मे शिकारीक जाल मध्य फंसि नाना 
प्रकारक दुख के झेलेछ। तदथं दुलंभ मनुष्य-शरीर के पाबि 
एवं वेद-शास्रक अध्ययन कए जॅ मनुष्य संसार-बन्धन मे बंधि 
जाए त एहि स के मुक्त भए सकत ? अतएव विवेकी ज्ञानक 
उदय स॑ शान्तिक प्राप्ति sa जाहि स तृष्णा शान्त भए 
जाइछ। S| F 
हे मेनके ! विषयक ससग स तृष्णाक वृद्धि होइछ 

जे मनुष्य के अशान्त, उद्विग्न एव चंचल बनाए अनाचार 

मे प्रवृत्त करैछ । वासना नितान्त प्रबल एव स्थायी थिक। ओ 

तेना ने मानव के अपन पाश मे आबद्ध करेंछ जे जाग्रतक कोन 
° कथा स्वप्नावस्थाहु मे ओ ओकरा प्राप्त त॑ करितहि अछि मृत्युप- 
रान्तो ओकर सग नहि छोरंछ। अतः जन्म-मरणक कारण- 
स्वरूप री सम्मुख मे त अमृतक किन्तु परोक्ष मे विषक आचरण 
sig | तदर्थ ज्ञानीक निमित्त ओ ओहि हँस सन अछि जे मेघ 
मालाक कारणो नीलाम्बर तथा अपन चिर परिचित निर्भर सरस 
कमलिनी के देखि ने तँ ओकरा छोडितहि बनँछ आ ने ओ ओतए 

रुकि ओकर प्रत्याशे करंछ 1” 
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मेनका 
कथन मे यद्यपि हुनक मानसिक दुबेलतो 
हुनक अन्तःकरण के” मेनका सौंदयंक 
प्रभाव सँ तथा आत्मा के अपन विशिष्ट गुण सँ जीत त बजलीह 
"हे महामुनि | मलय पवन के बहितहि at स्वतः सोझ he 
जाइछ । गुलाब मे काँट रहैछ ते की काँटक डरे लोक गुलाब के 
नहि तोइँछ तथा चाननक गाछ पर विषधर रहैछ ते की ओकरा 
इरे क्यो चानन के ग्रहणे नहि करैछ ? प्रेममय जीवने त जीवन 
थिक ! जकरा जीवन मे प्रेमक अभाव पाओल जाइछ ओकर 
जीवन सारेहीन अछि | प्रकृति. जड़ और पुरुष उदासीन थिक | 
दूहक स सर्ग स प्रकृति चेतनावदिव भए जाइछ तथा सृष्टिक 
प्रारम्भ होइछ । जगत मध्य विशेषतः दू गोट वस्तु चंतन्य एव 
भिन्नताक दिग्दशन होइछ । जँ वासना पूर्ण रूप स एहि दुह के 
स वरण Hig त॑ चैतन्य जडावस्था मे परिणत भए जाइछ । खीक 
मर्यादा मिथ्याभिमान, उन्मुक्त यौवन एव सम्मोहन मे सन्निहित 
नहि रहि ओकरा अपरिचित रहबा मे, ओकर प्रभा पतिक सम्मान 
| मे तथा सुख परिवारक कल्याण मे पाओल जाइछ। मानसिक ° 
_ क्लेश स पीड़ित व्यक्ति अपन प्रेयसीक अंक मे जाए ओतबेक 


सुखी होइछ जतेक सुयंक किरण सँ तप्त व्यक्ति जल-पान a 
4 आनन्दित होइछ | 
हे महषि ! खरीक जीवन पुरुषक बिना तथा पुरुषक जीवन 
ain बिना निरर्थक थिक । खी और पुरुष एक दोसरा पर निर्भर a 
रहि पारस्परिक सहयोग स उहह श्यक पूर्ति मे साधक बनि: छाइछ। | 
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ई दुह एक दोसराक विरोधी एवं प्रतिकूल नहि भए अनुकूल एव 
अनुगामी थिक जे एक दोसराक सुख-दुख मे भागी भए ससारक 
कार व्यवहार चलेबाक निमित्त उत्पन्न होइछ | अतएव हूं महषि ! 
अपरिपक्व मोने दसो दिसा मे चंचल भए विचरण Hig किन्तु । 
जखनहि ओ परिपक्व भए जाइछ त निश्चल भए अपन कत्तव्य के | 
। ५ निर्धारित करंछ ।” ॒ 
मेनकाक चन्द्रसन मुखमण्ल के देखि मुनि के चन्द्रकान्त 
. ° मणिक नील केश कलाप a नीलमणिक तथा रक्त कमल सन हाथ 
के देखि पद्मराग मणिक श्रम भेलंन्ह तथा ओ ओकर मादक रूप के 
पान करैत आवेश मे बजलाह-- हि सुन्दरि | अहक सौन्दय मदहु 
स" उत्कृष्ट अछि । ई जकरा छक ओकरो और जे व्यक्ति ओकरा 
dg तकरो मतवाला बनबँछ। सुन्दरीक सौंदय के देखि मोन 
एव इन्द्रिय कै वश मे रखनिहार पूर्ण अभ्यासीयहु अपन मोन के 
बश मे रखबा मे असमर्थ पाओल जाइछ। हे मेनके! पुरुष 
| ताबतहि सन्मागीं, इन्द्रियविजयी, लज्जाशील एव विनीत रहेछ 
` „ जाबत ओ कामिनीक कटाक्ष स घायल नहि होइछ | अहाँक प्रेमक 
| मार्ग यद्यपि विघ्न a परिपूर्ण अछि किन्तु अहाँक हार-लताक 
A चंचल मोती एवं चाँदनीक चमत्कार सन श्वेत वख मध्य हमर 

मोन ओझराए हमरा ओहि वोहर मागक यात्राक संकेत कए 

रहल. अछि ।' 


| 
पुरुषक पौरुष पर रमणीक aqq प्रोत्साहनक विजय 
मेनकाक-केशपाश- मे कुटिलता, अधर मे राग एव नेत्र मे तरलताक | 

| 
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करका सै नाकक मोती के" हिलबैत बजलीत् a 
हे तापस ! ई अनुनय ` एक कलावतीक प्राथना नहि भए एकं 


_ प्रेयसीक कामना थिक जे अपन आराध्यके अतिरिक्त और ककरह 
` नहि अपन हृदय समपंण कएलक) प्रेम अनन्य भावनाक समक 
थिक तथा नितान्त दूर रहलहु पर वास्तविक प्रेमक असाधारण ' | 

स्नेह शशधर एवं मकरंधर तथा बहिन एव मेघसन सतत विध- H 
मान त रहितहि छक स गहि स्त्री-पुरुषक प्रम कलुषित नहि भए ॥ 
पवित्र; शक्तिमान एंव सर्वव्यापी थिक। जगत स्त्री एव पुरुषे | 
सँ उत्पन्न भेल अछि तथा खी पु सात्मके थिकीह । परमात्मा शिव 

थिकाह तौ माया शिवा | पुरुष परमेश्वर थिकाह त प्रकृति 
परमेश्वरी | 'पुरुषमात्र परमेश्वर थिकाह त खोमात्र 
परमेश्वरी । ' एहि दुहक मिथुनात्मक सम्बन्धे त॑ सूल वासना 

थिक जकरा आकर्षण वा काम सेहो कहल जाइछ। वासना | 
प्राग्भवी थिक जे. जनक-जननीक शुक्र एवं रजक संग संतान के' 
प्राप्त होइछ। जन्म मे मरण अछि। उत्पत्ति मे वीजरूप सँ 
मरण अछि। मनुष्य मत्यं थिक । वासना प्रत्येक क्रिया के 

रंजित करंछ। मृत्यहु प्रत्येक क्रिया के अपन छाह सँ आवृत्त | 4 

करेछ । तदर्थ हे स्वामी! जे व्यक्ति रत्नक निधि के छोड़ि. 

अपना के तट पर फेकेछ ओ व्यक्ति शंख सन अस्पृश्यक संसर्ग मे 
` परि अनादर के प्राप्त करंछ ।'” 
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झंकृत भए गेल तथा हुनक मोन कहुखन त पत ग सन नभो- 
मण्डल मे उड़ए लागल और कहुखन ओ मेनकाक नैसर्गिक साधन, 
उत्फुल्ल यौवन, तरल विद्य प्रभा सन जाज्वल्यमान रूप एवं 
अलौकिक नम्रताक रसास्वादनक कल्पना मे विभोर भए जाइत 
` छल । किछु कालक उपरान्त ओ निरवता B भंग करैत बजलाह 
[= द है सुन्दरि ! अहाँक मनोज्ञ कान्ति, सौन्दर्य एवं मद-मत्त नयन 
अवसर-अनवसरक बिना विचार कएने यद्यपि हमर मोनक बात 
प्रकट कए दैछ तथा हम स्वतः अपना के ओहि A करपुर सन लुप्त 
पबेत छी तथापि चित्त पुनि कहैछ जे मुग्ध अङ्गनाक आलिङ्गन 
एवं दृष्ट व्यक्तिक मंत्री दूह समान होइछ जे gg अपन हृदय के दूर 
एवं रहस्य के गुप्त रखैछ तथा सतत सशङ्कित Wal अतएव अहाँ 
मे हमर मोन यद्यपि आसक्त अछि किन्तु हृदय के" चंचल पवन सँ 
प्र रित कांट सन अहाँक मदन सँ चंचल यौवन वस्त्रांचल सन 
विदीर्ण करैछ तथा अन्तःकरण प्र म-भङ्गक शंका उत्पन्न करैछ ।” 
मेघ-मालाक सान्द्र नीलिमा मे तडित-लता सन क्षण-क्षण मे 
 झिलमिलाः कए प्रक्षिप्त होइत मेनकाक तारुण्य विकास मुनिक 
उपयु क्त वाणी सँ विजयानुभवक उल्लास मे पुणिमाक प्रदीप्त आभा 
` सन वद्धांचल मध्य सँ अपन ज्योत्सना के प्रसारित कएल तथा ओ 
निःशंक भए बजलीह--“हे नाथ | एहि प्रलापक मूलकारण समा- 
गमक तीव्र उत्कण्ठा थिक । सागर मे लीन भेनहारि बू. द कोना 
$ तोलल जाए सकैछ ? अनल पक्षी सन मोन निस्सीम गगन मध्य 
re al हैर दूर धरि sfa छैक तथापि बन्धन युक्त भेला सन्ता 


ee १ 
. $ f 
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तापस.! आत्मा a” आकाश सन, निर्विकल्प, निश्चल नित्य, शुद्ध | 
एव-सब॑साक्षी थिक । अतएव एहेन आत्मा मे ढौताभावक सुजन | 
भला कोना भए सकँछ ? एहि तरहक धारणाक आधार मात्र इष्टक 
अप्राप्ति तथा अनिष्टक आशंका थिक । _ सिन्दुरक स्थान मे काजर 
तथा कमलक अभिनव पुष्प नीमक दोना मे कथमपि नहि राखल 
जाइछ महामुनि |” 
- मेनकाक स्निग्ध केशराशि समस्त कलाक आलय तथा मुख- 
चन्द्रक विमल कान्ति दूधक धार सन मुनि के सुखद तँ प्रतीत भेल 
किन्तु ओ रेशमक कीड़ा सन जे स्वतः अपनहि तन्तुजाल मे अपना 
के वेष्टित करैछ - विषयक निमित्त दुविमोच स्त्रो रूपक पाश मे 
अपना के आबद्ध कए बजलाह-- हे प्रिये! नदी जाबत समुद्र 
मे पूर्ण रूपे समा नहि जाइछ ताबतहि ओकरा अपन अहंगक 
अनुभूति रहैछ। प्र मसागर मे मिललाक उपरान्त पुरुषक समग्र 
बेचैनी समाप्त भए जाइछ तथा ओकरा शान्ति एवं स्थिरताक 
उपलब्धि होइछ । - हे मेनके ! -अहाँक स्नेह-सागर मे हम तेना ने 
सरबोर छी जे जँ चित के पाथर बनबौत छी तँ शरीर संग नहि 
दए रोमाञ्चित भए उठैछ ATG प्रेमालाप पर नियंत्रण करत छी 
i ढुष्ट मुह मुस्कुरा उठत अछि तथा नेत्र के --ज॑ बन्धुक पुष्प सन 
अधर मणिक पान सँ वर्जन कैरत छिऐक तँ अहाँक . पीयुषवेणी 
न: बाणी एवं उत्कृष्ट दृष्टि हमर हृदये के हरण AT ल॑छ। अतएव. | 
हे परम . लावण्यमयी.! :अपन सहज आचरण एव सहजा, म, ae a 
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आब अहाँ हमर faam समग्र दोष के' मुक्त एवं राग तत्व के 
“निर्मल कए निर्वाण प्राप्तिक fafa अग्रसर करू ।? 
मुनिक उपंयुक्त कथा के सूनि संसारक वैभव विलासक सशक्त 
श्र खला सँ परिपूर्ण मेनका चुम्बक सन मुनिक लौहवत हढ़ मोन 
के' अपन fafa आक्ृष्ट करबाक उपक्रम करंत नितान्त आद्र भए 
बजलीह-- हि तपस्वी | काम मोनक प्रबल शक्ति 'थिक । प्रकृतितः 
मनुष्यक कामना वहिमुखी होइछ । अपन केन्द्र मे बॅसिओ 
'इन्द्रिय द्वारक भीतर सँ बाहरक दिसि यद्यपि dad रहैछ किन्तु 
जखन ओ इन्द्रिय के wage बनाए स्वतः आत्मतत्व मे 
लीन भए जाइछ तखनहि ओकरा एकमात्र सत्व तत्वक दर्शन 
होइछ। मनुष्य के आत्मतृप्ति वाह्य सांसारिक पदार्थ मे नहि 
भए स्वत अपनहि अनुरंजन सँ होइछ जे प्रेमक बिना नहि भए 
सकेछ नाथ |” 
भेनकाक रक्त-अधर प्रहक मधुर मुस्कानक धवलिमा लाल 
कपोलक श्वेत फल वा चमकत मूगाक मध्य मोती सन तथा 
ओकर बाँहि शिरीषक कुसुमो सँ अधिक सुकुमार मुनि के बृझि 
पड्लैन्ह । ओकर केशपाश निर्मल गगनक भोहि उच्चतम प्रदेश 
"सन जतए तारांगण झिलमिलाइछ; नेत्र हिम मे जटित नीलम तथा 
कंपोल ओहि अरुणाभ धवल मेघ खण्ड सन जे उषाक मुख-मण्डल 
'के' अलंकृत करंछ तथा ओकर देहक निर्माण चमकैत मोती, लाल 
-पद्मराग) श्वेत स्फटिक एवं नील नीलम सँ निर्मित सन हुनका 
प्रतीत भेलैन्ह | fg कालक उपरान्त शान्ति कै भंग करंत भो | 
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SIE छ 
आकांक्षा HCG तथा ओकर उपलब्धिक निमित्त मनुष्य सतत उन्मुख त्रा 
जाहि दिसि .ढाल 


-रहैछ । कामक आचारण जल सन होइछ । , 
रहैछ ओम्हरे ओकर गति उन्मुख ees! जे ओहि जलक मागे 
g के कोनहु बाँध सँ रोकल जाइछत जलक प्रवाह अबरुद्ध p 
ओ वा तँ अपन निमित्त. तव मार्गक निर्माण करेछ वा बाँधक 


४" 
+ 
r r 


ऊपर सँओ प्रवाहित होइछ ।” 
मुनिक aiga वाणी के सूनि मेनका अपन मु खम डल A 
पुणिमाक चाँद के, शरीरक कान्ति सँ सोनाक दीप्ति के तथा 
दाँतक पक्ति सँ तारा के निराजित करैत बजलीह--“'हे. तपस्वी : 
_ पदार्थमात्रक सुन्दरता ओकर. स्वभावक अनुसार नहि भए प्रक्षकक | 
-रुचिक.- अनुसार होइछ । नितान्त स्वरूपवती युवतीक मादक | 
रूप तेना a कथमपि. आकृष्ट नहिए करछ स्वतः . युवकक 
2 मोनो -जँ- ओकरा प्रेमक प्यास नहि रहैछ वा कोनो आन कारणे 
A ओकर. चित्त खिन्न ज' रहैछ तँ ओहो नारी-सौंदय सं प्रभावित | 
-नहि होइछ । ` अतएव हे नाथ ! रूप के” समझबाक हेतु दृष्टिक 
आवश्यकता -होइछ.-तथा ओ दृष्टि सरस हृदय एवं सुसंस्कृत F 
-मोते dom भए 'सकेछ । अतएव प्रेमक आरम्भ ओहि | 
WATT होइछ जे प्रेमी के प्रियतमक प्रति तेना.ने आकृष्ट . 2 d 
o FF जे प्रेमी ओकरा मात्र अपन संपत्ति बनाए अनका Aaa . a 


RS 3 


v 
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मेनका 


भए जाइछ तहिना प्रेमी प्रियतमक ध्यान करैत स्वतः अपना के... 
ओकरा मे संलग्न कए देख । एवंक्रमे' एहि अवस्था मे पदापैणक 
उपरान्त बासनाक लोहा आत्मसमपंणरूपी पारसक स्पर्श सँ | 
प्रेमरूपी विशुद्ध सोना बनि जाइछ तथा ओकर प्रेम हास-परिहास | 
तथा प्रोम-क्रीडाक परिधि सँ दुर प्रौढ़ता एवं गम्भीरता के प्राप्त | 
sig) ओहि प्रेम मे उन्माद, मादकता तथा मूर्छाक माधुर्यं त॑ | 
रहैछ किग्तु समर्पण एवं परिष्कारक अभाव रहेछ । वासना 
आलम्बनक अपार्थिव dare होइतहु ओ qimat तथा 
अनियंत्रित Gal प्रेमक मानसिक पद शारीरिक सन प्रधान नहि 

रहैछ तथा ओहि प्र मक आरम्भ रूप-राग-जन्य आकर्षण सँ नहि 

भए काम द्वारा सपन्दित आकांक्षा सँ होइछ । हे स्वामी! 

जेना जल जल सँ तथा ज्योति ज्योति सँ मिलि aaa भए जाइछ 
तहिना पुरुष-नारी परस्पर मिलि तदाकार होइछ एवं ओकर 
समस्त नाम उपाधि ओहि परम मे लीन भए परमात्मा-स्वरूप 

भए जाइछ तथा ओ स्वयंए अपना के बूछि सकैछ तथा ओकर | 
समग्र भ्रम, भय एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिक विनाश भए जाइछ । | 
एकर अतिरिक्त प्रियदशनता, विनोदशीलता, प्रज्ञा एवं प्रभा मे. | 
पुरुष खोक समता कथमपि नहि कए सर्केछ | ओ खिन्न पतिक | 
संताप के* हरि अपन आलाप से समग्र गृह मे आनन्द-सुमन कै 
बरसाबं छ। तदर्थं जेना वोणाक नाद के सूनि मृग ओहि मे विस्मृत 
भए जाइछ तथा बगुला माछक fafa एकटक तकेछं ea | 4 
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— 


अधर-डालि निनिमेंष भाव सँ'हमर | 


|| 


` रमण एवं ` उद्दामः रभस लालसाक. समक्ष मुनिक समग्र तके, 
विवेक, संयम एवं धैये पराजित भए गेल तथा दुह पुष्प मे सुगन्ध 


"सन तथा दूध मे घृत सत परस्पर मिलि अनिवेचनीयं आनन्द मे 


निमग्न भए गेलाह तथा. अरण्यक समग्र चेतन एवं अचेतन प्राणी 


दिव्य प्र मक. परिणामस्वरूप सौन्दर्य तथा आनन्द मे तरंगित 
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सहज आकर्षण एवं सहज . सौंदय'.आत्माक. सहज-आनन्द वृत्ति. 
ee तथा सच्चिदानन्दक स्फुरण व्यापार थिक। मेनकाक जन्मजात 
लावण्य, स्वाभाविक ` अंग-कान्ति, अंजन. रंजित चञ्चल नेत्र, 
तिरछी-चितवन तथा उन्नत उरोजक प्रपञ्च मे. पडि विश्वामित्र 
स्वतः अपना के बिसरि ओकरा अपन. नेत्ररंजक एवं चित्तक 
आलय बूझए लगलाह।- ओ मेनकाक तारुण्य विकास के. 
निनिमेष भाव सँ तेना ने पान करए लगलाह जे ओ नित्य तूतनताक 
कारणो हुतक हृदयक भावनाक के सतत उद्दीप्ता करत छल तथा 
हुनका ओकर अधर रूप आलाप मे | विद्य त-प्रभाक, केशकलाप मे 
नागकन्याक नृत्यक तथा मुखमण्डल मे काननक. चानक भ्रान्ति 
| होइत Gers । एवंक्रमे अभिसार मे ओलोकनि एक दोसराक 
° मोत के अपना fafa खींचंत एवं जीतँत अभिमान, तप एवं 
.. त्यागक मदन करेत आलाप-प्रलाप मे जड़ त कोयलाक टुकड़ी सन 
५ अपन कालिमा के. प्रक्षिप्त करबाक निमित्त हँसैत समय बीतब त 
तः छलाह किन्तु इन्द्रक नन्दन काननक हृदय हृदयक, निमित्त. 
तरसत छल जकरा समक्ष कोटिशः अभ्युत्थान एवं पतन हर घडी 

` होइतः रहैत छल, असंख्य मुनिगणः अपन-तपस्याक फल;चरण पर ._ 

(Se रहैत छल; कटाक्षक आघात : सं. न्निभुवरन-यौवन,,ंचलः- oe 
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मेनका 


भए जाइत छल तथा जकर दर्शन मात्रहि सँ पुरुषमात्रक रक्तक 
धार नाचि उठत छल, ओकर अभाव स्वतः देवराजहु के तँ 
खटकत छल किन्तु आदेश तँ हुनकहि छल | अपन स्वार्थक निमित्त 
अमरावतीक अनुपम रत्न, रूपक निधि एवं स्रष्टाक उत्कृष्ट कृति 
के” महषि विशवामित्रक तपस्या-भंगक आदेश जे प्रसारित कएल ! 
किन्तु रूप, यौवन, माधुरी, हावभाव, मुस्कान, बातचीत एवं 
कटाक्ष आदिक द्वारा हुसी-सेलक अभिनय मे अपन मर्मस्थलक 
गू जन के मानवक प्रेमक आवास मे प्रक्षिप्त कए की वस्तुतः ओ 
ठकल गेलीह ? प्रभात के दुपहर मे परिणत भेलाक उपरान्त 
जखन तप्त पवन आगिक लपट सन तन के डाहए लागल तखन 
g ओ अपन गृह किएक नहि प्रव्यागमन कएलीह । जाबत 
एवंक्रमक पारस्परिक वार्तालाप चलितहि छल ताबतहि अपन 
लावण्यक ज्योत्सना सँ समस्त दिशा के उद्भासित एवं सभहक 
नेत्र कै विस्मित करैत रम्भा पदापंण करत बजलीह- “हि 
सखि ! हाथी कामवश, बानर जीभक वश और सुग्गा सुखक 
निमित्त अपना के तँ बन्धन मे दछ किन्तु अप्सरा जे सतत 
स्वच्छन्द जीवन एवं उन्मुक्त यौवनक कांक्षा करैछ कोना मत्य 
मानवक प्रेम पाश मे आवद्ध भए पीतरिक गहना मे सोनाक 
पालीश सन अपना के बूझि Usa अपन अमल यौवन के व्यर्थं मे 
गमब त अछि?” 

रम्भाक एवंक्रंमक उपहासयुक्त बचन के सूनि उवंशी साकांक्ष | | म 
भए बजलीह-- हे. सखि ! की मेनकाक प्रति अहाँक एहिं तरहक | 
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ss A z वचन fan? महर्षि विश्वामित्रक तेज, तप एवं क्रोध 


सँ जखन cay देवराजे भयातुर छथि तँ एक अवला नारीक कोन 
कथा ? ई तँ ओएह मुनि थिकाह जे कुपित भए एक दोसर स्वर्ग 
तथा कतिपय अन्य नक्षत्रक नूतन सृष्टि कएलेन्ह । ओ त॑ एहेन 
अद्भुत छथि जे अपन तेज सं त्रिभुवन के डाहि सकैत छथि, पाएरक 
ठोकर सँ पृथ्वी के' हिला सकैत छथि, महामेरु पर्वेत के उठा कए 
फेकि सकैत छथि तथा समस्त दिसा के एकाकार कए सकत 
छथि। हुनका मुह मे आगि, नेत्र मे सूय -चन्द्रमा तथा जिह्वा 
मे. स्वतः कालक निवास ggl तखन मेनका जँ ओहि 
महान्‌ तेजस्वीक प्रेम-पाश मे आबद्ध भए गेलीह तँ एहि मे कोन 
आइचयं ?” te 
उर्वशीक उपयु क्त कथा के सूनि देवरूपिणी तिलोत्तमा अपन 
शरीरक कान्ति के' दमकबौत कामरूपिणी लक्ष्मी सन-सभहक दृष्टि 
के अपना fafa आकृष्ट करैत बजलीह-- हि सखि! जँ मुनि एहेन 
छथि तँ अपन निमित्त एक दोसर मेनकाक सुजने ने किएक कए 
लैत छथि जे अपन जादू-टोना सँ ओहि बेचारीक मोन हरि सताए 
रहल छथिन्ह 2” | 
तिलोत्तमाक उपयु'क्त वाणी के सूनि उवंशी मर्माहत भए 
बजलीह--“हे सखि ! अहाँ अपन रूप-सम्पत्ति एवं काय -कुशलता 
द्वारा सुन्द और उपसुन्द मे भने भेद-भाव के जागृत कए ओकरा 
लोकनि के विनाश कराओल किन्तु कौडी सँ की घोड़ा खरीदल 
जाइछ तथा चाननक भ्रम मे की लोक सीमरक लेप करेत अछि ? 
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मे सानल निगाह हर वस्तु के आद्र" है ए दै 

बाहरो के" सरावोर क खर कए दैछ तथा भीतरक सरसता 

pe Ma | दछ। जै भीतरक नयन नष्ट नहि भेल 
यत न is एव.करील कुज मे, तिलोत्तमा एवं वा 

/ आकाश गंगा एव पहाड़ी सरिता मे की कोनो 


विशेष अन छै f 
A तिर छक ? जै मोन प्रसन्न अछि तँ बबूर कल्पवृक्ष और 
अमाजा अमरावती भए जाइछ |” 


दयताक आ 


क विचार हुनकर अपन 
अनुभुतिक अभिव्यक्ति थिक जे राजहंसक पांति मे बैसि ओ कौमा 
सँ प्रेम कए गुलाब, केवड़ा तथां खसक इत्र के छोडि माटिक लेप 
पर निछावर भेलीह ।” 

रम्भाक उपयुक्त वाणी के सूनि उवंशी नितान्त नम्र भए 
बजलीह--“'हे सखि ! ` सुन्दर वस्तु सँ सतत आनन्देक उपलब्धि. 
होइछ । विशुद्ध सोन्दय प्रेमक समक्ष विषो अमृत भए जाइछ | 
अप्सरा खाहे उषाक उदय सन 'अनवगु fear तथा 'अकुठिता' 
रहउ एवं ओकर कटाक्षक आघात सं त्रिशुवन-यौवन भने चंचल 
भए उठौह किन्तु माता, कन्या वा बच्च नहि होयब ओकरा हेतु 


गौरवकवस्तु कथमपि नहि भए सक्छ | ओ त॑ मोहिनी तथा ' 


६ - त्र थिक | अतएव | 
क निमित्त विध्नस्वरूपा स्वग-वेश्या म हक g 
समाधिक fafa एकाम ॐ 


३ करोनत ! 
ओकर - सर्वाङ्ग निखिल-तयनक आधात सँ कानत 7 
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arate उदय सतत मानवकं चित्तहिटा में होइछ जे स्वगंक 


उदयाचलक बासी नहि भए मत्यंक अस्ताचल तथा उभयाचलक 
बासी थिक। अतः हें उर्वशी | स्वगं सुधापानक निमित्त भने 
सुखक स्थान रहउ किन्तु कत्तव्य भूमि तँ मत्यं भूभिए थिक जकरा 
भातृभूमिक गौरव प्राप्त छेक ।” i | 
उवंशीक तथ्यपूर्ण वाणी के सूनि तिलोत्तमा पुनि उपहासक 
मुद्रा मे बजलीह-- हि सखि स्वर्ण-आभूषण मे जड़बाक योग्य मणि 
के” ज॑ काँच मे afs देल जाए तँ ओ शोभायमान नहि भए 
जड़निहारक निन्दाक निमित्त होइछ । हे उर्वशी ! वृन्तहीन पुष्प 
सन अप्सरा स्वतः विकसित भए cada उदयाचलक मूत्तिमती 
उषसी थिक जकर तनुक तनिमा जगतक अश्नु धारा सँ घोल जाइछ 
तथा पगचिन्ह त्रिलोकक हृदयक रक्त सँ अंकित होइछ। ई तरु- 
लता-पुष्प सँ भरल तथा गिरिःनदी-सागर सँ समन्वित पृथ्वी TA 
देह तथा मुक्त प्राण सँ आकाशक दिसि निविकार भाव से तकछ 


और आकाश मेघमालाक संग इजोत एवं अंधकार के लए पृथ्वीक 


हृदय पर निःशंक रूप सँ पड़ल अछि | उपर महाशुन्य तथा नाचा 
मे धरातल अछि। महाशून्य देवताक तथा धरातल मानवक 
निवास स्थल थिक । धरातल पर भूख अछि, हृदय अछि और 
हमरा लोकनि सुधाक अन्वेषण मे दत्तचित छी । धरातल पर 
मृत्युक आधिपत्य अछि और हम अमर जीवनक काला 
करैत छी । धरा पर दुख अछि एवं ओहि सँ बचबाक उपाय 
atta थिक । स्वर्गं मे सुख, gara यौवन एवं रभसपूर्ण 
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२४ मेनका 


स्वच्छन्द जीवन अछि | की मेनका के एहि सभहक कोनो ज्ञान 
|| नहि छैक !”' q 
तिलोत्तमाक तकंपूर्ण कथा के सूनि उवंशी स्नेहयुक्त वाणी मे . 
| बजलीह--“हे त्रिलोत्तमे ! एकहि सोताक बनल आभुषण विविध 
| आकारक भेला सन्ता पृथक-पृथक तँ प्रतीत होइछ किन्तु मूलत 
| ओ सभके' सभ एकहि धातुक रूप थिक। एहि प्रकारे सभ भूत 
मे एकहि आत्मा सन्निहित रहैछ । - तदर्थ निष्काम कर्म मे अनुरक्त 
भए सभ भूत मे एकहि आत्माक भावना के लए HATH पालन 
कएल जाइछ | i 

_ धरा और स्वर्ग प्रकृतिक एके आँचर मे लेपटाएल अछि । 
वृक्ष, नदी एवं नारीक नाम मे अन्तर तँ अछि किन्तु एतए-ओतए 
एके माधुरी बहैत अछि । . जाहि चेतन तत्व सँ प्राणीमात्रक 
संचारं होइछ ओहि सँ प्रकृतियहु स्पन्दनशील होइछ । ओ जड़ 
नहि रहि चँतन्यक हृत-कम्पन सँ युक्त रहैछ । . सूर्यचन्द्र, पृथ्वी, 
| जल, अम्बर आदि भगवान शंकरेक रूप तथा ज्योति के विकीर्ण 
ति करैत हुनकर प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप थिक तथा जल, थल, अग्नि, 
. पवन सभ मे हुनकहि दृष्टि सन्तिहित अछि। तदर्थ प्रकृतिक 
| प्रत्येक रूप प्रीतिकर एवं प्राणवन्त अछि । ज्ञानी एवं प्रेमी एहि 
| | चैतन्य एवं स्नेहसिक्त रूपक अवलोकन करत अपन आत्मा के 
| तुष्ट करैछ। अतएव स्वर्ग और धरा मे भेद-भावक प्रतीति 
नितान्त भ्रामक तँ अछिए संगहि cat ज॑ देवताक वेभव-भूमि 
थिक तँ धरा प्रकृतिक लीलाभूमि थिक। मणि-माणिक्यक 
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नगरी अमरावती मे ज॑ हीरा-मोतीक प्रधानता छुक तँ धरातलक 
रमणी षडऋतुक सुमन सँ अपन साजन गार करेत सतत सरसेत 
रहेछ । शरतक कमल ओकर. हाथक लीलार्यवन्दु होइछ, हेमन्तक 
बालकुन्द सँ ओ अलक के , शिशिरक लोध्र पुष्पक पीयर पराग सँ 


मुह के, वसंतक कुरवकक नव पुष्प सँ वेणी के, गर्मीक सिरिसक 
कदम्व-फूल सँ अपन 


सुकुमार फूल से कान के तथा पावसक 
सिउथ के सजाए स्वर्गक अप्सरा के निराजित FUT AG lo | 

हे सखि ! स्वर्गक भवन भने स्फटिक मणि से सर्वत्र जटित 
tes किन्तु भूतलक भवनक अटारी पर जखन ताराक पारिछाही 
पडंछ तँ प्रतीत होइछ जे ओतए फूल झिर्लामलाइत अछि । स्वर्ग 
मे रत्नक ढेरि, मन्दाकिनीक सोनाक सिकता, . कल्पवृक्षक मधुः 
वर्षण तथा कूलेत चन्द्रकान्त मणि सँ जल-कण भने बरसउ किन्तु 
घरातलक कमल, कदली तथा वाल मंदारक समक्ष ओकर कोन 
? अतएव कलाक सौन्दर्यं नित्यानन्दक लोक तँ 


स्थान भए THF 
भूतले थिक ।/ 

उर्वशीक उपयुक्त विचार के सूनि- रम्भा प्रत्युत्तर देत 
बजलीह-- हे afta! पक्ष्मल, आयत तथा कजरोर नयन तँ 
भूतलक सुर्न्दारयहु के छैन्ह तखन महषि मेनकाक मुखमण्डल 
के चन्द्रमा afa किएक कुसुमार्ज्ञल सहित अर्घ प्रदान कएलेन्ह ? 
कतेक aad विषय थिक जे पकवानक स्वादक जाँच कोआक 
द्वारा कएल जाइछ। अप्सराक ATH सुकुमास्ताक समक्ष 


मालती, चन्द्रकला एवं कदली ककरा कठोर नहि बूझ पड़छ ? 
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दछ किन्तु ओ कहाँ धार अपन काय़ के कए सकैत अछि ? मेनका 
तिरछी, कुंचित, उन्मुखं, उल्लसित, भाव भरल, èg, सास्मत 

a कस्पितः'उद्वोतित, aw, विकसित, तरंगित एवं सजल चितवन | 
gata एकेटा छैक किन्तु शगार रस मे सरावोर भेला सन्ता ओकर i 
गुण एवं व्यापार अनेक अछि। अतएव आश्रयं तँ अहि हेतु अछि जे | 
ओ यौवने मे आभूषण के त्यागि बुढ़ापाक वल्कल के किएक धारण | 
कएलक ? विमल कुल, सुन्दर शरीर, विशद बुद्धि, विपुल बाहुबले | 
अपार सर्मृद्धि तथा अखण्ड प्रभुते तँ सहज सुन्दर पदार्थं थिक जे 
नारी gaa के हरि लछ किन्तु मेनका तँ कमल रहित पोखडिक 


सेवन कए रहलीह आछि जे राग सँ भरल रहितहुँ महषि के की 
ओ कथमपि age HU सकतीह ?” 


| ' रम्भाक स्नेहयुक्त वचन के सूनि उर्वशी सांत्वनापूर्ण वाणी... 
| मे बजलीह--हे रम्भे ! मनुष्यक उदारता एवं महानताक | 
| कारण ओकर कुल नहि भए अलौकिक चरित्र होइछ । विनयक 
बिना लक्ष्मी तथा चन्द्रमाक बिना रातिक शोभा नहि होइछ | 
जे कमलिनी चन्द्र बिम्ब के नहि पान कएल ओकर जन्म निरर्थकं 
थिक।- जे नारीक मोन कोनो पुरुष मे रमि जाइछ तँ ओकरा 
वर्षा-विहारिक कोनो पतो धरि नहि चलँछ तथा मदमातलं 
रजनी-गन्धाक सौरभो धरि नहि लगैत छैक॑ । जेना नदी अपन न 
ie m7 रूप के छोडि समुद्र मे मिलि एकाकार भए जाइछ तहिना 2 if a ; 
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` जारी पुरुषक संग मिलि दुख-सन्ताप, कारी-गोर, 'तथा युवक-वृद्धक 

भावना सँ रहित भए आनन्द स्वरूप भए शब्द एव अर्थ सन एकरूप 
भए जाइछ। 

हे सखि ! एहने धर्मयुक्त प्रेमहिक तँ लोक अभिनन्दन करछ 

तथा देवता . एवं ऋषिगणो ओकरा शाप आदिक द्वारा बाधक नहि 

` भए ओकर सहायके ata छथि। हे सखि! जकरा प्रेम रहेछ 

सएहटा त॑ प्रिय के चिन्हैछ तथा ओकरहिटा ओ प्यार करंछ | 

* स्नेहहीन नारीक समग्र साज-श्ज्भार अनावश्यक थिक । ओ नारी 

धन्य far जे तन सँ तँ अपन स्वामीक सेवा करँछ और मोन सँ 

अपन प्रिय मे vated भाव सँ अनुरक्त भए प्रोम-रसक पान करंत 

अपन जीवन fara त अछि ।? | 

उवंशीक कथा के सूनि तिलोत्तमा तरल विद्यत्प्रभा सन अपन 

जाञ्वल्यमान रूप सँ समस्त दिसा के आलोकित करत अत्यन्त 

आद्र भए बजलीह - “हे सखि | न॑सगिक सौन्दर्यक रमणी कृत्रिम 

teats दिसि किएक आंकर्षित भेलीह ? अप्सरा तँ दोसरा के 

* रञ्जन करंछ स्वतः रञ्जित नहि होइछ तथा ओ तँ दोसराक हृदय 

हरण करंछ स्वतः अपन हृदय के. तँ नहि दछ तखन मेनका 

मेघमाला तथा शरदक चन्द्रमा सन स्वच्छद भए बिचरब के 

त्यागि मत्यः मानवक दासता के' किएक स्वीकार कएलीह ? 

हे उवशी ! विषाद धैर्य के, यौवनमद विनय के तथा कामदेव 

लाज के" अपहरण करंछ तखन पुनि एकान्तपक्ष निर्णय केनहार 

ओहि wate के आब बाँचले की छैन्ह जकरा ओ एहि कान्तिमतीं 


|| 


i 
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f समपंण करथिन्ह ? जकरा हृदय मे शक्ति नहि ओकर शस्त्र 


कोन काजक ?”' 
तिलोत्तमाक उपर्युक्त वाणी के सूनि उवेशी अप्रतिभ सन 


होइत बजलीह- “हे तिलोत्तमे ! समीपक एक हंस सँ जे सरोवरक 
शोभा होइछ से अनेक बेग सँ कथमपि नहि होइछ । प्रेम मे 
आसक्त रमणी कुसियारक पोर सन रसवती होइछ जकरा मात्र 
तीन वस्तु--कलह, काजर तथा सिन्दुरे टा प्रिय होइछ । विषयक 
अनुभवक बिना ओकर तीव्रताक ज्ञान कोना भए सकंछ? TAR 
वास्तविक अनुभूति हृदयक अन्तःप्रदेश मे गुं जैत-गुं जैत प्रीतमक 
समीप जेबाक तीब्र लालसा मे नारी-हुदयक गुप्तसाधना सतत 
जाग्रत रहैछ। प्रेम नारीक परिपाटी, प्रियमिलन ओकर लक्ष्य तथा 
विदवक प्रत्येक अणु मे अपन जीवनकान्तक रूप-माधुरी के देखि 
आनन्द सँ पुलकित भए आत्मविस्मृति सँ ओकर अधरक रस पीब 
एकान्त उद्देश्य थिक जे आत्म-समपंणक बिना कथमपि नहि भए 
सकैछ । हे तिलोत्तमे | समर्पण तँ नारी हृदयक एकमात्र स्वाभाविक 
मधुमती धार थिक जे agate उत्पन्न होइछ तथा हुदयक हाहाः 
कार एवं अतृप्त जवालाक रूप मे शीतलताक निमित्त अपन पतिक 
चरण कमल के TARA रहेछ | 

हे सखि! एवंक्रमक प्रम के पाबि नारी ने तँ कोनो 
वस्तुक इच्छा करेछ वा ने शोक एवं होष करँछ वा नै 
ओकरा विषय भोगक प्राप्ति मे उत्साहे रहेछ | ओकरा. अपन 
प्रियतमक अंग सँ अंग एवं अधर सँ अधर मिलेबाक त कोन 


१८९७ 
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' हे तिलोत्तमे ! नारी-पुरुषक प्रेम एक भावना मात्र नहि भए 
ओ ओ सत्य एवं आनन्द थिक जे प्रत्येक वस्तुक निर्माणक मूल 
स्रोत होइछ तथा ओ पूर्ण चेतनताक ओ स्वच्छ श्वेत किरण थिक 
जे ब्रह्म सँ उद्भूत होइछ । अपन चेतनता के प्र मक उच्चतम 
शिखर धरि लए एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे एहि प्र माप्त चेतनता के 
विस्तार कएलाक उपरान्ते प्रेमी असीम आनन्द मे एकात्मता के 
प्राप्त कए सकत अछि । मात्र प्रमेटा एक एहेन क्षेत्र थिक जतए 
एकत्व एवं द्वियत्वक विरोध भाव नहि रहेछ । प्रम स्वय एक सग 
अनेक एवं एक रूप मे रहैछ । ओ एक dea यज्ञ थिक जे ओहि मे 
आदान तथा प्रदान समवाय भाव सँ सम्बद्ध भए ससीम एवं 
असीम के एकाकार कए दछ । आनन्दक प्रतोति तखनहि त 
होइछ जखन मनुष्य अपन आत्मा के जगत सँ तथा जगतक 
आत्मा के विराटक आत्मा सँ एकतत्वक अनुभव करेछ | 

हे सखि ! एवंक्रमक प्र म आदान-प्रदानक वस्तु नहि भए 
नित्य, सुन्दर, एकरस एवं एकान्तिक आनन्दप्रद थिक । प्र मीक 
मनोवृत्ति तेहेन ने तीब्र होइछ जे प्र मीक समग्र जवन एक 
निष्ठताक सांच मे ढलि जाइछ तथा आठो पहर प्र मक नशा मे ओ 


मातल:रहैछ | 


एहि अवस्था मे ओकरा अपन तथा आनक ज्ञान K 


j WE 
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कन्दं ज्वर सँ पीडित क्षणिक विरहु 
` 'मीन सन तड़पनिहारि ओ कोमलांगीक की इएह इच्छा छक जे 
`  भादवक वर्षा सन सतत ओ अपन नेत्र के. बरसबिते रहए तथा 
< हृदय पर प्रेमक BAST घटा से ओहि कान्तिहीन, नीरस, | 
 चोकड़ल कपोल मुनिक प्रेमालापक कथा सुनैत ओकरा शरीर मे | 
उबटन लगबत अपन रूप एवं लावण्य के गलबंत रहए? हे 
उर्वशी ! मालती तथा कदम्ब, नीलोत्पल एव कुमुद, मयुर. एवं 
चातक तथा मेघ एवं विद्यूत भने भूतल के अभिराम सोन्द्य सँ 
परिपूर्ण करउ किन्तु मत्य तँ आखिर नश्वर थिक जे सतत 
स्वर्गहिक कांक्षा करैछ तखन ओहि सुकेशीक द्वारा कपास | 
के” औ'टि चीर बुनबाक कोन तात्पय भए सकेछ ?” FHR हि 
परिणाम तँ मातृत्व मे परिणत भए जाइछ जे अप्सराक | i 
निमित्त अभिशाप होइछ । की मेनका एहि दुरन्त दारुण कै सहि 
सकतीह ?” 
रम्भाक प्रश्‍नक उत्तर दंत उर्वशी निःशंक भए बजलीह-- °. 
“हें सखि ! विश्वक प्रत्येक कण मे शिवतत्व परिव्याप्त अछि। . | 
विशव वीणा सँ आनन्दक रागिनी निरन्तर ata रहैछ। लताः ' 
बनस्पति, सरिता-समुद्र, पशु-पक्षी, नर-नारी आदि ओहि वीणाक | 
अगणित तार थिक जे सभके* सभ समवेत स्वर से ओहि आनन्द j 
i WaT मे सतत योगदान देछ | सौन्दर्य एवं आनन्दक मधु a 
sete अखु-परमागु सम्बद्ध एवं चेतन-अचेतनः प्रकृति द Ps . 
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x e po ख- सत्र मे आबद्ध tga वा पाप॑-पण्यक बोध से । 
|... घटातल पर होइछ.1' ऊच्च स्तर पर आनन्दमय कोष मे 
| ई gg समाप्त भए जाइछ। = ई सम्पूर्ण विशव सचेतन, समग्र, 
अखण्ड एवं एक-अछि। धरती सुख-सौन्दयः एवं भोग-ऐइवर्य सँ 
तरंगित अछि। कमल, जुही, बेली, केवला, कदम्ब, करंया, | 
* भालसरी, मन्दार आदि पुष्पक सौरभ के पवन मुक्त दान करँछ। | 
` नदी अपन कलकल ध्वनि सँ प्रेमक गीत गर्बैछ तथा मेघ ओकरा 
| प्रमक प्रत्युत्तर देछ । प्रकृति एवं पुरुषक गाढ़ आलिगने त 
| अर्धनारीश्वर थिकाह | 
| ` हे रम्मे ! ogee सुख हेय नहि भए सृष्टिक विकासक 
| कारण थिक । संसारक विहित भोगक उपभोग वजित नहि भए प्रिय 
| थिक अवश्य किन्तु श्रेयक मार्ग प्रेमक आँगन सँ निःसृत होइछ | 
धर्मविहित प्रेम वरेण्य थिक । मानस मे कामक असमय | क्षोभक 
उत्पत्ति एवं अनुचित माग सँ वासनाक पृत्तिक प्रयास पाप थिक 
तथा धर्म बन्धन मे आबद्ध कामे सँ तँ भावीमानवक उत्पत्ति 
| ° एवं लोक-कल्याण साधित होइछ। हे सखि! स्थुल दृष्टि 

जगत मध्य जड चेतनक भेद करैछ। Tam दृष्टि मे चेतन 
अचेतनक अन्तर नहि पाओल जाइछ। प्रेम व्यक्ति के विराट 
बनबैँछ । विराट मे रूपान्तरित होयतहि व्यक्ति के 'मधुवाता 
ऋतायतेक' अनुभूति जँ होइछ a समग्र दिशा एवं जीव-जन्तु 
ओकर मित्र भए जाइछ। अतएव प्रेम चेतनाक सर्वत्र व्याप्ति | a 
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सतत सखी 

aa" राहुक ग्रास'बॅनए पॅड 
जीवन जे वस्तुतः“ साँझ-उषाक-आंगन far सुख-दुख | 
gen उपभोगंक निमित्ते त॑ अछि । ` तदथ विपत्तिक मध्य मानव. 
'' _ सतंतःआशझाःसँ जीबछ जे नरनारी के फूल सन सुकुमार प्रेमपूर्ण 
`, हृदयके अकस्मात विखरबा-स अवरुद्ध करछ। " 


साधारणतः देवतहु के दुलभ अछि अखिल ब्रह्माण्ड मे सनातन 
नियमक रूप मे परिव्याप्त तक कोनो क्रषिए त॑ कए सक्छ! 
अणु-परमाणु मे तरंगित चेतना रूप चित्तक कोनो महाप्राणे त 
WaT, कए. सकंछ तथा: ओहि भावक मधु के वाणीक रूप मे 
|| व्यक्षित कोतो स्वः भूएक द्वारा ते भए सकछ |! अतएव प्रणय 
: | qa सौन्दर्य मानव कें फूलक देशक बासी बनब छ तथा विषधरक 
| फणो प्रोमरस मे सरावोर भए अमृते उगलैछ ।” . 
| | _ लहरक थापर सँ किलकिलाइत हंसक पाँति सन करधनीक 
झंकार सँ समस्त दिशा के झनकब त एव नदीकप्रवाहसन ` ; 
अटपट चालिक मस्ती के प्रकट करेत ओ लोकनि जाबत वार्ता 
कइए रहल छलीह ताबतहि मणि, मोती एव' स्वणंक अलंकार "| 
सँ अलंकृत प्रस्फुटित कमलसन उत्फुल्ल एवं लता, त्रियामा 
तथा सरिता तीनहुक सौन्दय सं युक्त चित्रलेखा पदापण करत | 
बजलीह-- हि सखि | जखन कामक रमणीय हिलोर शान्त भए. a F 
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चिरयौवना मेनका श्रोणिभार सँ अलसगमना, स्वाभाविक कान्ति 
एवं शालीनता सँ रहित भए पत्रहीन लतासन प्रतीत भए रहलीह 
अछि ।'' 

तर्कःवितक, संकल्प-विकल्प एव लाभ-हानिक विचार fana 
करैत भविष्यक सुजन, अतोतक रमण तथा वत्तमानक चिंता मे 
कातर उषा सन विभासिता, कौमुदी सन कान्तिमति एव काम- 
शिखा सन Men देव-रमणी लोकनि चित्रलेखाक द्वारा मेनकाक 
वात्सल्य-कमलक उदयक प्रसंग मे बूझि विसमित, व्यथित एव 
उपहासित भए अपन उत्कट प्रेम एवं उद्दाम रभस लालसा के 
अपन आँचरक एक कोर मे समेटि दोसर कोर से अपन मुखमण्डल 
के प्रक्षिप्त कए द्र तगति सँ देवराजक नृत्यशाला दिसि अग्रसर 


भेलीह । 
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FS a , कानन मे विश्वामित्र. मेनकाक संग अभिसारः मे. 


ne 


` कति 3 अहोरात्र के बितौलै न्ह; | ओ ओकर लावण्य-पयोधि--मे 
तेहेन ने निमग्न भए गेलाह जे हुनका ओकरा-छोडि आन कोनहु 
टा वस्तु-लक्षित नहि होइत छल.। HASH कुसुम सन कोमल 
कलेवर एवं जुहीक कली सन आलाप हुनका . प्रतिक्षण उपभोगक 
आमंत्रण दैत छल तथा A. ओकरा अपना अंक मे भरि प्रियालाप 
सँ मनुहार sea बजलाह--“हे प्रिये ! जखन अहाँ. प्रथमतः 
द्र मच्छाया सँ प्रकट भेलहु तँ प्रतीत भेल जे जेना विषधरक मु ह 
सँ मणि निःसृत भेल हो वा स्वतः चाँदनिए स्वर्णक प्रतिमा 
मे निमित भए गेल हो । अहाँक विरल वख मध्य झिलमिलाइत | 
अंग-प्रत्यंग उत्फुल्ल कमल सन बुझि पडत छल तथा नेत्र | 
मे मादकता एवं अंग मे नर शोणित मे आगि लगेबाक लास्यक * 
लहरि छल । हे सुन्दरि ! अहाँ अवश्ये कोनो कल्पलताक शा़ा .. 
के चीरि निःसृत Hag वा कोनो जलदक पटल हटाए उषा 
तुल्य प्रकट भेल होयब । STAT | आहाँक ई दुह नेत्र कोनो अपर . 
O लोकक ऐना, सुरभित कुसुम कुंज सन दुह उरोज तथा मधुर | 
= -आलाप कोनो दुरन्त किरणक विभा थिक | वस्तुतः अहाँ सन अपू 
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प्रशंसा मे छल मेनका आनन्द निमग्न भए अधेचेत पुलकातिरेक 
मे मन्द-मन्द बहैत एवं बिहुँसैत बजलीह-- हे स्वामी ! हम तँ 
अचेतन प्राणक मात्र एक प्रभा छी तथा चेतनाक जल मे रूप, 
रंग, रस, गन्ध-पूर्ण साकार कमल छी। हम नाम-गोत्र a 
रहित एंक फूल छी, अम्बर मे उडत इतिवृत्तहीन मुक्त आनन्द 
शिखा एवं सौन्दर्य-चेतनाक एक तरङ्ग छी । हे प्र हॅम ने 
तो तलातल अतल-बितल-पाताल के फोड़ि निःसृत भेल सिन्धुक 
सुता छी वा ने हम ताराक पुष्प सँ पुलकित गगनक लता छी । 
हम त' मात्र एक अप्सरा छी जे अपन लावण्य माधुरी सँ विष- 
घरक फणहु पर अमृतक वर्षा करंत छी तथा पै कक अ 
वलशालीयहुक बल के मृणाल तार सन तार-तार क देत छी । 
हमरा संमक्ष AT गजराज, केसरी, सरभ एवं Wea सभ के 
संभ पोसा पशु सन विनम्र भए जाइछ तथा महान शूरवीरहु 
हमरा पर आशक्त भए जाइछ | पाषाण-प्रतिमा मे न 
मुष्टि-मध्यमा) मदिर-लोचना एवं कामलोलुपता नारी हमह 
त छी । भू-तभ मे व्याप्त सम्पूर्ण संगीत हमरहि निस्सीम प्रणग्रक 
‘gar समस्त कविताक गीत हमरहि त्रयलोक विजयक त॑ थिक | 
ताराक झिलमिल छाह मे gas नाव हमहीं त॑ बहबेत छी । 
हमहीं त॑ नैश प्रभा छी तथा सभहक भीतर निशक कल्पना के 
जगबँत छी | 
हे मर्हाष ! नारी-जगत वस्तुतः हमरहि रूप थिक तथा हॅम 


-  विश्वामित्रक एवंक्रमक कथा सँ जे नारीक रूप माघुराक 
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एहिं कथा के” सूनि महर्षि व्यथित भए - u. 
O osaig नाहि, अहाँ एक नारी नहि, हमर चिरन्तन प्रिया छी. 
अतीत मे अहाँ हमर्राह छलहु तथा अगतहु मे अहाँ हमरहि रहब। | 7 
et? हे मेनके | अहाँक गति, भंगिमा, मधुर स्वर, किलकिचित एवं 7 
अपार रूपसागर हमरा सम्मोहित BLA WS तथा प्रवाल सन 
अधरक चुम्बन प्राणक Tere तँ फोलि द॑छ किन्तु ओकर दाह ` 
न्यून नहि भए दुरन्ते होइत अछि । हे प्रिये ! हम तँ किकत्त॑व्य- 
fags छी तथा हमर बुद्धि कोनो काज नहि करंत अछि 1” 
agis संशय युक्त कथा के”. सूनि मेनका सरल नारीक 
स्वभावानुसार बजलीह--' हे नाथ ! - बुद्धि तँ सविकल्पा थिक जे 
मनुष्यक कत्तव्य के निर्धारित करैछ। नर-नारीक संयोग 
अन्तरात्मा के उध्वंगमनक प्रेरणा तँ दैछ किन्तु सभय प्रेम एहि 
मे बाधक भए जाइछ।. संयोगक अन्तिम परिणाम वियोगे ते 
होइछ | अतः अहाँ अपन अन्तस्‌ मे देखू जतए ओकर समाधान > 
अछि । वस्तुतः हे महषि ! कामिनीक कान्ति की ककरहु शान्ति 
देलकंक अछि ? ईर्वराराधन एवं निदिध्यासने मे तँ मानवक ६ 
कल्याण पाओल जाइछ। हे प्रभु! हम तँ पतिब्रता नारी नहि | 
भए एक अप्सरा छी जे मात्र श्रवरो सँ स्वर माधुरीक-पात . | 
. . तथा रूपक भोग केवल तृष्णा भरल नयने सँ करेछ । अतः कोनो a d 
afia चुधाः सँ पीड़ित tag सन्ता परिरम्भ-पोश-मे-आबद्ध | 


MEE Ceo. 
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“निमित्त भेल अछि । कखनहुँ तँ भो कोनो देवताक आलिङ्गन 
करेत अछि आ कखनहु' कोनो नरक । ओकरा हेतु ई परिरम्भण 
मोनक रद्मि-रमण तथा गन्धक जगत मे दू प्राणक विमुक्त भ्रमण 
थिक। अप्सरा समग्र प्रेम-प्रक्रिया के रसमय विनोद एवं भावक 
विकास बुझैत अछि किएक तँ ओ केवल गीत-नाद एवं सौरभ- 
सुभाष सँ सभहक मोन के" रंजन कए पवन मै उन्मुक्त विहारक 
उत्कण्ठिता होइछ i” | 
मेनकाक बचन के सुनि मुनि नितान्त मर्माहत भए बजलाह 
“हे मेनके ! मनुष्यक इच्छा किछु होइछ और दैवक किछु आने । 
पीयूषक बृक्ष मे विषक फल फड़ेछ । ई तँ दैवहिक ने विचित्र गति 
थिक । अहाँ प्रपञ्च सँ अपन शरीर के" तँ समपित कएल किन्तु 
हृदय के नहि 1” 3 
` ` विद्वामित्रक उपयु क्त वाणी के सूनि मेनका अपन विचारक 
पुष्टि मे बजलीह-- हे नाथ ! स्वार्थक वश भए मनुष्य प्रेम एवं 
विश्वास के” बिसरि जखन अविचारी भए जाइछ तँ प्रेम के 
नियंत्रणक आवश्यकता होइछ । वस्तुतः रूप एवं गुणक स्वार्थ मे 
मदान्ध मनुष्यक नारी-जाति पर अधिकार नरक मलिन एवं विहीन 
प्रवृत्तिक द्योतक तथा संस्कृतिक कुत्सित कलंक थिक जे मनुष्य के 
विनाशक fafa अग्रसर करेछ । हे मर्हाष ! जखन बुद्धि मे ममता 
अबैछ तखनहि दुखक प्रादुर्भाव होइछ । बिलारि जखन मूस के 
खाइ तँ ' मोन दुखी नहि होइछ किन्तु जँ ओ दूध पीबि लेछ a 
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w 5 a दुखकः- मूल थिक ।  संसार-मे कर्मक UR AME 
अछि । = अहंभाव सँ ओकर अंकुर FES, AAA ओकर | A A 
-पुत्र आदि ओकर. पल्लव तथा 
ओ दीर्घकाल तक ज बढ़ छत ४. 
दुखक फल GEG! ई वृक्ष > 
संसारक मार्ग मेथाकि * | 


झार, घर-द्वार ओकर शाखा, स्त्री 
घन-धान्य. ओकर पात थिक । 
पाप-पुण्यक फूल फूलाइछ तथा सुख- 
मुक्तिक पथ के रोकि के बढ़ त अछि । 
जे ओकर छाह मे आश्रय लेछ ओकरा अत्यधिक आनन्द: कतए ! | 
किन्तुं जे व्यक्ति सत्संग रूपी पाथर पर बेसि अपन. ज्ञान रूपी | 
'कोदारि सँ ओहि ममता रूपी वृक्ष के काट्छ ओ ओहि मार्ग पर | 
अग्रसर :भए ओहि ब्रहावन मे पहु चछ जकर छाह शीतल अछि 
। तथा जतए धुरा एवं काँटक अभाव पाओल जाइछ । प्रज्ञाशील 
व्यक्ति ओतए परम शान्तिक अनुभव करेछ। हे स्वामी ' स्थूल | 
|, भूत, इन्द्रिय, तन्मात्रा तथा अन्तःकरण एहि सभ से भिन्न हमर | 
। 


'एवं अहाँक स्वरूप थिक ।” | क 
मेनकाक बचन के सूनि विश्वामित्र के यद्यपि विवेकक भान | 
। Re किन्तु हुनकर मोन विषय मे तेना ने रमल छलैन्हजेओ * | 
। सत्वर बाजि उठलाह-- हे मेनके ! नारीक बिना पुरुषक जीवन | 
l शुन्य सन होइछ। वेद मे जकरा ब्रह्म कहल गेल अछि 
|. संएह ता परमात्मिका शक्ति थिक जे विष्णु मे सात्विकी, ब्रह्मा . 
से “राजसी तथा शिव मे तामसी शक्तिके निरूपण करैछ। . | 
हड हार a 
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न्‌गु ग शक्तिए.तः .ब्रह्मा,; विष्णु. एवं शिवक रूप मे सगुण रूण 5 


मुनिक उपयु क्त कथाक उत्तर दत मेनका पुनि बजलीह-- हैं 
स्वामी | ज्ञान वा विवेकंक प्रतीक दिन तथा अज्ञान वा मोहक 
प्रतीक राति थिक । ज्ञानक द्वारा अज्ञान सँ मुक्त होयबे त 
ब्रह्मक संग एकत्व एवं प्रकृतिक गुण सँ छुटबाक उपाय थिक | 
संसार मे दुखक अनुभवे तँ ज्ञानक दिसि खींचि कए लए जाइछ | 
मता एवं आशक्तिए तँ दुख थिक । अतएव मोक्षार्थी सतत स्त्रीक 
संगक त्याग HUG 


मेनकाक उपर्युक्त कथा सँ खिन्न होइत मुनि आवेश मे बज- 
लाह-- हे सुकेशी | मनुष्यक धम, अथ एव कामक प्रबल कारण 
ओकर पत्निए होइछ तथा मनुष्य खी के आत्मानुकूल बनेबाक 
निमित्त ओकरा मे मैत्रीभावक आरोपन त करितहि अछि संगहि 
कोन व्यक्ति के मल्लिकाक रस पानक उपरान्त भ्रमरीक संगीत 


के तथा दक्षिण-पवन सं प्रेरित saat लताक मज्जरिक नृत्य के 
देखि स्री-समागमक उत्सुकता नहि होइछ ! | 


` हे प्रिये | नरकक एवं स्वर्गक निवास मानवक मोने मे UE | 


ई संसार गुण-दोष सँ भरल अछि । गुण स्वर्गक तथा दोष नरकक 
‘eq थिक । चित्तक भूमिए मे तँ सुख एवं दुखक वृत्तिक उत्पत्ति 
होइछ जे मानवक शुभ-अशुभ FAH फल थिक । हें मेनके । संतान 
` उत्पत्तिक अनुकूल जे विधान अछि ओकरे नाम तँ प्रजापति थिक 
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हे सुन्दरि ! नर नारी मे निमग्न भए और्केरो 
` पर्कं स्थापित करए चाहैछ. तदर्थं ओकरा सम्मिलनक आकांक्षा मे 
अत्यधिक विकलताक अनुभव होइछ। जेना जल -सुयक रश्मि 
पर चढि मेघरूप मे अम्बरगामी भए वर्षाक रूप मे पृथ्वी पर 
sata तथा सूर्यक किरण पुनि ओकरा उपर लए जाइछ-तहिना * | 
मनुष्य उध्वंगमन करेछ, पतित होइछ तथा पुनः उठंछ । , एवंक्रमेः 
स्वर्ग एवं पृथ्वीक मध्य ओकर आवागमन होइत-रहैछ | : 
हे मनोरमे | एक fafa of दिव्यताक :काल्पनिक गगन चुम्बी 
शिखर अछि तँ दोसर दिसि अनलपूण शोणितक प्रलोभनपूर्ण 
आह्वान और मध्य मे संसारक सम्बन्धक प्रस्तरीय भूतल जकरा 
पार करब अत्यन्त दुष्कर थिक । मनुष्य कहुखन त एम्हर देखंछ 
आ कहुखन ओम्हर, कहुखन TAH आकर्षक एवं मनमोहक रूप से 
लुब्ध होइछ तँ कहुखन संन्यास ग्रहण करेछ । एहि प्रकारे द्विविधा 
मे निमग्न रहेछ जे यथार्थे थिक किएक त॑ प्रेम मानवीय प्रकृति 
तपा संन्यास परमेश्वर थिक । अतः एहि gg मे परस्पर विरोध > 
अछि । तखन मनुष्य समन्वय बिना कएने प्रकृति और परमेश्वर 
दुह के कोना प्राप्त कए सकेछ??? .- ` १ 
बिइवामित्रक capt वाणी के aft मेनका ईइवर तथा 
प्रकृति मे सामंजस्य के देखबेत बजलीह--“हे नाथ ! ! प्रकृति एवं 
“प्रमेश्वरक अद्ठ ततोक अनुभवः वा प्रेम एवं ` संन्यासक ः मध्य - 
,  भावात्मक सन्तुलन तखनहि होइछ जखन मोनःसांसारिक प्रपञ्चक | 
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सन्तुलन-साधना AF दुष्कर थिक । अतएव बैराग्य रागहीनता 
नहि भए विशेष राग; संसारक प्रति. निषेधात्मक मोनक स्थिति 
नहि भए विधि एवं निषेधक , समन्वय त निम्न स्थल सँ 
उद्वंगमनक निमित्त संघर्षं नहि -भए एक उज्ज्वल नैसगिक 
जीवनक साधना थिक । 

हे स्वामी ! नारीक प्रेमपूर्ण अन्तस्‌क बिचार 
एवं स्थिति अछि--एक प्रेयसी थिक जे हृदयक ज्वरकेँ शान्तिक 
निमित्त सहचरोक पद ग्रहण HG; दोसर पिरिणीता ओ नारी. 
थिक जे अपन स्वामीक महिषी तँ थिक किन्तु ओ ओकर प्रेमःसँ 
वञ्चित रहैछ किएक तँ प्रेमिका सन निलंज्जता सँ ओ अपन प्रिय 
कें मुग्ध नहि कए सकेछ और तेसर ओ थिक जे नरक गुण पर 
मुग्ध भए ओकर सहधमिणी वनेछ एवं अपन स्वामीक अखण्ड प्रम 
के प्राप्त करेछ। एहि मे सँ पहिल मे agi, दोसर मे ईर्ष्या 
और तेसर मे शान्ति एवं विश्रान्ति रहेछ | पहिल मे आदान, 
दोसर मे प्रदान तथा तेसर मे आदान और प्रदान दुइ पाओल 
जाइछ । अतएव हम ओहि नारीक प्रतोक छी जे खूप, गुण, 
स्नेह एवं अनुराग सँ मानवी सन कोनो एके पुरुष सँ नहि Ue 
प्रेम के! मानवीक निधि नहि बुझि अपना निमित्त प्रेम के 
क्रीड़ा वा विनोदक वस्तु बुझेत अछि । तदर्थं हे स्वामी ! विषय 
जे एक ने एक दिन अवश्ये छोड़त तकरा किएक नहि स्वयंए छोड़ 


अनन्त सुखक संभागी बनत छी ?”! 


सँ तीन रूप 
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तर भएं बजलाह-- SAAT ! यक ` 
न बुद्धिक नहि । वस्तुतः मानवक श्रय त प्रणय E 
£ _प्रकाश, समर्पण, त्याग, तपश्चरण एव बुद्धिक सुप्रयोग भे | | 
} | निहित afai मानवक कल्याण त तखनहि भए सकंछ जखन 
` ज्ञान समता व्यापक, परस्पर हढ़ विश्वास तथा धर्मनिष्ठ मानवक, 
$ एक उज्ज्वल इतिहास होयत । है मेनके ! खी और पुरुष जगतक | | 
| व्यापक सत्यक दु प्रमुख रूप थिक जकर भेद, सन्बन्ध, आकर्षण, 

अनुराग एवं सम्मिलन मात्र सृष्टिक परम्पराक निमित्त नहि भए 


जीवनक पूर्णताक हेतु होइछ | 
यद्यपि जीवन मे दुहक समान स्थान अछि तथापि नारीक अंग 


मे निर्लोम सम्वेदक व्यापक सम्भावनाक विकास भेला सन्ता ओकर 
रूप लावण्य मे आकर्षण नरक उद्दीपनक एक अनन्त स्रोत स्वरूप 
थिक जे पुरुषक निमित्त अतिचारक कारण बनि जाइछ तथा 
काम शारीरिक आकांक्षा मात्र नहि रहि मानसिक वासनाक रूप 
| मे उत्पन्न होइछ । भोगक मर्यादा मातृत्वक मान, सृजनक गौरव 
तथा नारीक संग समानताक सहयोग कामक समन्वयक सिद्धान्त | | 
थिक । नारीक मातृत्व एवं ओकर प्रणय प्रेमक विश्रम्भक अवलम्ब | 
 चाहेछ। कोनो नारी अपन इच्छा सँ अपना के" ने सामान्या J 
बनेबाक वा ने अपन रूप एवं सौन्दय के सामाजिक प्रदर्शन करेबाक. 
„ चाहैत अछि। ओकर रूपक प्रदशन एवं रतिक . रहस्यक सार्व . 
`  जनिक उद्घाटन ओकर इलीलताक मर्यादाक अतिक्रमण ,थिक । ४ . E 
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हे मेनके ! नारी पुरुषक मनोविनोदक वस्तु नहि भए सृष्टिक 
अनुपम अलंकार एवं विधाताक एक मनोहर सृष्टि थिक ।: यौवन 
काल मे जखन पुरुषक चेतना प्रस्फुटित होइछ तँ यौवनक सौन्दर्य 
सँ सम्पन्न नारी एक दिव्य आकर्षणक रूप मे ओकरा समक्ष अबेछ 
तथा प्रकृति एवं मोनक आकांक्षा काम और सौन्दर्य पर केन्द्रित 
भए नर-नारीक व्यापक सम्बन्ध के निर्धारण करेछ | चेतनाक 
मध्याह्न सुयंक प्रकाश मे नारीक रूप कमल अपन पूर्ण प्रतिभा में 
प्रस्फुटित भए पुरुषक हृष्टि के विस्मित एवं विमुग्ध करेछ जे 
ओकर यौवनक उन्माद थिक जकर दाम्पत्यनप्रेम तथा वात्सल्य दुई 
प्रधान भाव थिक । मातृत्वक पूण गौरवक निमित्त दाम्पत्यक 
साधना मे नारी पति के अपन स्नेहपूर्ण सहयोग तथा ओज पूर्णं 
संगठन सँ ओकर विकास एवं नूतन जीवनक निर्माणक प्रेरणा 
देछ | १ 

हे सुन्दारि ! वात्सल्य भावक निमित्त नारीक जीवन धन्य 
थिक । मातुरूपक ओ दिव्य सौन्दय सतत वंदनीय थिक | 
सुजन, पोषण, लालन, पालन आदिक भाव तथा एहि हेतु अपेक्षित 
त्याग, सेवा, ममता, माधुयं आदि के अपना कए न [री-जीवनक 
महिमा असीम अछि। पति-वियोग मे नारीक चेत्रक अशक 
संतान के देखितहि आनन्दातिरेक मे परिणत भए जाईछ तथा 
अपन संतानक मुह देखैत ओ दारुण सँ दारण संताप के" सहेत 
अपन संतानक अभ्युदयक सतत कामना करेछ। अतएव हे मेनके ! 
निवृत्ति ग्लानि; पलायन कुत्सित क्रम. तथा: निःश्र यस पराजित 
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* अवर vE ` पा 
“विश्वामित्रक एवंक्रमक बाणी के सुनि मेनका अत्यन्त गम्भीरु 
ge बजलीह--“हे स्वामी! रति, तृप्ति एवं तुष्टि मोनक विशेष | 
वृत्ति थिंक । इन्द्रिय पर थिक, इन्द्रियहु सँ पर मोन, मोन सँ पर 
बुद्धि, बुद्धि सँ पर महदात्मा, महदात्मा सँ पर अव्यक्त और अव्यक्त BS 
सँ पर पुरुष थिक । पुरुषे अन्तिम सीमा तथा परमगति थिक । 
हे नाथ ! जीव जतेक मोन के” प्रीतकर सम्बन्ध के स्थापित | 
aig ततबेक ओकरा हृदय मे शोकक काँट गरैछ। तदर्थं | 


विवेकी समस्त कर्म के त्यागि स्पृहा, ममता एवं. अहंकार सँ 
रहित भए प्रारब्धानुसार प्राप्त विषय के ग्रहण कए शान्ति के 
प्राप्त करत अछि ।” 

मेनकाक एहि बचन के सूनि मुनि नितान्त उग्र भए 
| बजलाह-- हे मेनका ! जगतक तत्रुहीन समृद्ध साम्राज्य एवं 
देवताक आधिपत्यहु मे हमरा ओ श्रेय नहि बुझि पडेछ जे इन्द्रिय 
सुखक अवरोधक एहि शोक के. निवृत्त कए सकए । 

हे प्रिये ! जीवनक सहज रूप राग मे पाओल जाइछ वेराग्य 
मे नहि। जगतक समग्र वस्तुक स्वरूप सहज थिक जकर ने तें 
कोनो स्वरूपे अछि वा ने किओ ओकरा वर्णने कए सकेछ वा ने | | 
वाणीक द्वारा ओकर अभिव्यज्ञने कएल जा सकेछ । सहज सत्ता | 
जेना ब्रह्माण्ड मे रहैछ तहिना ओ पिण्डहु मे परिव्याप्त अछि | 
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सरलता सँ कएल जा सकंछ । हे मेनका ! देहरूपी वृक्ष के जे 


चित्ररूपी अहंकार तथा विशुद्ध विषयरूपी रस सँ सिक्त कएल 
जाइछ तँ ओ कल्पवृक्ष बनि निरंजन फल के ag जाहि सें 


मेलका 


महासुखक प्राप्ति होइछ । 
| हे सुन्दरि ! व्यर्थक तप एव तपस्याक कोन आवश्यकता ! 
A . ई संसार तँ मोनहिक सृष्टि थिक तथा एहि शरीरे मे ते 
AST, यमुना एवं सूय-चन्द्रक बास अछि । एतहि तँ निराकार 
रूप मे परमात्मा फूलक सुगन्ध सन मानवक स्वरूपक मे 
. सन्निहित अछि जे afaa सुखहिक द्वारा सँ ते प्राप्त भए 
। सकंछ | तदर्थं अपन अन्तरात्मा के, देखैत एवं विषय वस्तु म 
अनुरक्त नर-नारी अपन दिव्य-प्रेमहि सँ तँ मोक्ष के' प्राप्त करेत 


अछि ।” 
gini आलाप-प्रलाप मे रंगराइत सन्धा विभावरीक रूप 


धारण कएल तथा नील-गगन मे स्थित चन्द्रमा ओहि दम्पत्ति के 

Oo निरखि agag तथा चन्द्रिका हुनकालोकतिक आनन पर 

| % खिलखिला के” हँसए लागल। चन्द्र एव चन्द्रिकाक हास्य, 
कम्पन तथा सिहरन के देखि मेनकाक नारी हृदय मे एक मधुर 
| प्रस्पन्दन आन्दोलित भए उठल । फलतः ओ उन्मत्त भए मुनिक 
अंक मे स्नेहातुर आसीन होइत बजलीह 'हे नाथ ! निशा 
ज्योत्सनाक दुकूल तथा तारावलीक आभूषण के धारण के तँ 

। मुग्धासन प्रतीत होइछ और नारी जकर प्रकाश सँ जगत उद्धासित 
तथा सूर्या एव चन्द्र जकरा शुभ्ररूपक ज्योतिपुञ्ज थिक | 
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~ एव दिवस में आलोक विकीणं करे ओः 


3 i भए प्रभाविहीन प्रतीत होइछ” |: 
obser भावी. जननींक सरस गौरव तथा Aang 
eau कल्पना मे विभोर प्रकृति सहानुभूति मे वृक्ष 


` हवेत ga, माँटिक पाँक के दही, नदीक जल के दूध, लता के. 
¥ : 


मुक्ताक माला TA काननक जीव-जन्तु के सहचरी बनाए पीयुषः 
वर्षी चन्द्रमा सँ. ओकर चेतनताक निमित्त ओकरा पर फुहाराक : 


rs 


वर्षा.कराओल । 


+’ ats 


१५ = m 
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` क्ृष्णागरु एवं चाननक सौरभ तथा विशाल स्तनक व्य पक er : 
सँ अलंकृत देवरमणी रम्भा, तिलोत्तमा एवं उवःशी अपन अनुपम 75 
afte एवं नवीन यौवन लक्ष्मी जकर गन्ध, मोद और प्रमोद विशेष 
लक्षण तथा हास, क्रीडा एव मैथुन अनुराग थिक पारस्परिक 
विनोदक वार्तालाप मे निमग्न छलीह । एहि अभ्यन्तर अपन 
agen झंकार सँ समस्त दिसा कें झनकबेत एव कालिन्दी सनः 
सन्तुलित केश-राशि सँ सभहक नेत्र के आकृष्ट करैत चित्रलेखा. 
पदार्पण कए नितान्त सरस वाणी मे बजलीह-- हे सखि | साँझकः 
छवि, गगनक नीलिमा, वनरेखाक श्यामलता एव स्वर्णक प्रतिभाः 
सन मेनका के एक नितान्त सुन्दरि कन्या उत्पन्न भेलैंक अछि 
जकर प्रसून सन आलाप एव' चन्द्र सन शारीरिक कान्ति सँ वन- 
प्रान्त उल्लसित एवं मुखरित भेल अछि। ओहि शिशु के. 
पाबि ओकर यौवनक उच्छुंखलता एवं उन्माद मातृत्वक 
स्वच्छ शुभ्र प्रफुल्लता मे परिणत भए गेलैक अछि तथा ओ 
अपमानिता भेलहुँ सन्ता अपन मातृपद के” नहि छोड़ए चाहैछ । 
ओकर हर्ष करुणा मे मिश्रित एवं नेत्रक नोर स्निग्ध अमृत में 
परिणत भए जाइछ तथा ओकरा वात्सल्यक समक्ष पतिक 
. _ स्नेहोक आब कोनहु स्थान नहि .छैक । ` ओ सतत ओहि शिज्ुक 
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विराट मातुरूपक समक्ष कोनहुटा वस्तुक काँक्षा नहि छैक ।” | 
| चित्रलेखाक ई कथा स्वगंक ललामभूता देवकन्या लोकनि . | 


Ses 


खाए अ ; ज 9 वाइ È है 
आँजन एवं अंगरागहुक कोनो महत्व ना 


» A TEN, 

ग शिशुक-मात्र 
कर निरस ओठ एवं शुष्क अग शिशु एक हँसी मे पा 
` प्रफुल्लित एवं रंजित भए sag । ओकरा अपन शाश्वत तथो 


के” जे स्वतन्त्र जीवन एवं स्वच्छन्द यौवनक सतत काँक्षो करेछ | 
मर्माहत कएल तथा ओलोकनि मेनकाक स्नेह सँ आतुर तथा 
जरा-मृत्यु एवं यौवन जीवनक सुख-दुखक भावी व्यथाक चिता 
सँ कातर भए नितान्त शोक मे निमग्न भए गेलीह । एहि अनन्तरः 
उर्वशी अपन लावण्यक कान्ति सँ तथा : आभूषणक झद्धार सँ 
झभहक ध्यान के" भंग करत ओतए प्रादृभू त भए बजलीह है 
सखि | मेनकाक काम-लोल कटिक कम्पन एवं भौंहक संचालन 
` सँ देवताक तपनक निमित्त देवराज ओकरा मुक्तिक आदेश प्रसारित 
कएलैन्ह अछि । हाय रे अप्सराक दुर्भाग्य | ओकर विषम वेदना के 
के बुझतँक ? ओ त अमुक्त मदनक रंजिका मात्र थिक। हे सखि! | 
ओ दिन ओकरा हेतु कतेक दारुण होयत जखन ओ अपन शिशु के | 
छोडि भोहि भूमि सँ वियुक्त होयत जतक वन-उपवन, सरिता” | 
निझर, द्र मबल्ली तथा उषा-निशाक सुरम्य सहवासक पूर्ण आनन्द | 
उपलब्ध भेलेक तथा जतए प्रियतम अपन रभसपूणं आवेश सै | 
ओकर समस्त अङ्ग उत्पीड़न कएल । ई प्रदीप्त आनन्द TT 
o शीतलता मे कतए उपलब्ध भए a . 7 7 
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` 7: उर्वशीक उपर्युक्त कथा के जे मेनकाक मानवी Aa | 


समर्थन मे छल सूति रम्भा प्रतिवादक स्वर मे बजलीह-'है | 
सखि !  हँसनी कतहु बाँसक वन मे अतुरक्त भेल अछि तथा स्व॒णं | 
कलश के की किओ खापरि सँ ढकलक अछि। नांरीक रहस्य 
एवं निष्ठुरते तँ सार थिक जाहि सँ पुरुषक अतृप्ति, विकलता एवं 
५ दुखक जन्म होइछ। नारी सतत पुरुष के नवीन एवं अपरिचिते 
प्रतीत होइछ । ओ कहुखन त अदम्य शक्ति स्वरूपा और कहुखन 
; अवश अंवलाक रूप धारण कए मलय-पवनहु सँ कँपैछ तथा उषाक 
सुकुमार किरणहु ओकरा दग्ध करेछ । जे संसार जीवन सँ विरक्त 
भए ओकर अपनत्व चाहेछ त॑ ओ अपन व्यथा के ओकरा दए 
अम्बर मे प्रक्षिप्त भए जाइछ। किन्तु देवनारी मेनकाक आचरण त॑ 
ओहि कम्बल सन अछि जे आगि लगला सं स्वतः ते जडिते अछि 
संगहि अपन ओढ़िनिहार के सेहो जडबेत अछि ।'' 
रम्भाक कटु बचन के पुष्ट करैत तिलोत्तमा तीलक फूल सन 
अपन नासिका के सकुचबैत एवं बन्धुक पुष्प सन अधर तथा 
महुआक फूल सन स्निग्ध कपोलक गर्वं मे Usd मेनकाक 
आलोचना ata बजलीह हि सखि! अप्सरा की ककरहु 
: परिणीता far जे प्रेरणा, प्रीति एव करुणाक द्वारा अपन पतिक 
| कल्याण मे भूसाक आगि मे जड़निहार सन सतत कलपि-कलपि के 
मरए और पंति नित्य नवीन मुग्धाक संग प्रेमालाप करए! ओत 
एक मायाविनी थिक जकर चितवनक निर्माण पुरुषक उत्पीड़नक | | 
निमित्त भेल अछि। हे aa! अपन रूप-पिपासा मे पुरुष. र 
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क उन्मत्त जीवन जे ऐना मे अपनहि मुह 
es ata, केशपाश के नील घनक घटा बुझि 
गेइछ तथा अपनहि मधुर बचन के कोइलीक काकली 
शक्षंकित भए जाइछ तँ अलौकिके थिक किन्तु उवंशीक पक्षपातपर्ण 
विचारहु मे तँ ओकर अन्ततमक अनुभूति सन्निहित अछि जकरा 
ओ भूतल पर त्यागि पुनि एतए अएलीह |” 
रम्भा एव तिलोत्तमाक तिरस्कारपू्णं कथा के सुनि उर्वशी 
अत्यन्त गम्भीर भए बजलीह--“हि सखि ! गहन अनुभवक बिना ' 
वास्तविक अनुभूति कोना भए सकेछ ? आइचय अछि जे विधाता | 
अप्सरा के सुकुमार अंग त देलथिन्ह किन्तु ओकर हृदय पाथर 
सन कठोर किएक बनोलथिन्ह ? - 
वस्तुतः ओ नारी धन्य थिक जकरा मोतीक हार त बोझ सन 
` प्रतीत होइछ और पवत सन भारी मान के हृदय मे प्रक्षिप्त रखंत 
गविनीक आचरण करैत अछि । हे तिलोत्तमे ! साध्वीक मोनक 
भावना के" कुलटा तथा प्रसुतिक पीड़ा के बाँझ कोना बुझतं क? 
साँप के कतबौक दूध और लाबा देला पर की ओ पोस मार्ष्छ + 
तथा पाथर सहस्रो बेर अमृत मे भिजौला पर की कोमल होइछ ! 
हे सखि ! मानवी त धन्य थिक जकरा समग्र विभव स्वतः 
उपलब्ध छैक । प्रेमक परिणाम मातृत्वे मे तँ निहित अछि । माँ | 
त्वक उपरान्त भने सुख स्वप्न भए जाउ तथा रोग, शोक एवं जरा. ; 
owe विषाद के आच्छादित करउ किन्तु नारी-जीवनक साफल्य 4 


कै 
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ओ असीम बनि जाइछ जे असंख्य सरिता ओकरा सँ उत्पन्न भए 
पालित होइछ। हे सखि! नारीक सौन्दर्यं मे ज्योत्स्नाक उज्ज्वलता, 
` शशिक मादक मुस्कान एव चपलाक चकाचौंध त पाओल जाइछ 
किन्तु ओकर सौन्दय -तरंग चंचल एव ऊच्छु खल नहि रहि 
यौवनक पूर्ण विकास एव' आत्माक चिरंतन पुकार थिक जाहि मे 
नारीक महानता पाओल जाइछ । अतएव पुरुष जँ क्रूर थिक 
T नारी करुणा जकरा पर समस्त सदाचार आधारित पाओल 
जाइछ । किन्तु हमरा लोकनि तं अप्सरा छी। अप्सरा अपन 
'सन्तानक पालन कोना करतीह ? ओ त प्रकृतिक सुरम्य स्थल पर 
रमणक, मधुरालापक तथा स-उल्लास मादकता मे निमग्न रहि 
विलासक अधिकारिणी थिकीह। कतेक. नीक होयत ज॑ हमरा 
लोकनि एहि पारस्परिक कटुतापूर्ण आलोचना के छोड़ि ओकरा 
संतानप्राप्तिक निमित्त बधाइ एबं शिशु के खेलौना दए नारीक 
करुण एवं स्नेह रूप के साकार करितहु |” 

उर्वशीक एहि परामर्दायुक्त वाणी के स्वीकार कए स्वर्गक 
प्रतिष्ठा प्राप्त रम्भा, तिलोत्तमा एवं उवंशी द्यूलोक सँ धरातल 
पर उतरत, गबैत, gis किरण के अपन लावण्यक ज्योत्सना सँ 
तिरस्कार करेत, कनक प्रतिभा सन प्रतीत भेलीह । काननक 
धरातल पर प्रकाश दीप सन एवं मलंयपवन सन देवरमणी 
लोकनि अपन दीप्ति एवं सौरभ के प्रसारित कए ओहि भू-भाग के 
प्रदीप्त, सुरभित एवं गुज्ञित कएल। -.. ७७७७ 
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सि ५:- मेनका: GAA CET एवं चित्रलालाक तवे ` are 
मेनकाक कोर मे ओकर नवजात कन्या |. ore छी 


| प्रसून at कन्या के देखि देवस्मणी लोकनि के 
डु -सुधा-तरंग सन अपार शान्ति प्राप्त भेलन्ह तथा कहुखन त ञो 
लोकनि ओकर्‌ः दुग्ध-धवल दृष्टि सँ विमुग्ध होइत छलीह ते कहुखन \ 
ओकर कमल: सन कोमल मुह के निहारि असीम आनन्द के : 
प्राप्त करैत Sale| एवंक्रमे कुशल क्षेम तथा शिशुक दुलार- 
मलार मे किछु काल बीतलाक उपरान्त विलासपूर्ण गीत, क्रीड़ा- 
चापल्य. विनम्र चितवन, मधुर वाणी एवं मनोरम अवयव स युक्त 
उवंशी अत्यन्त स्नेह सँ मेनका से पूछल-- है मेनके | जीव कम मे 
त स्वतंत्र किन्तु कर्म-फल भोगवा मे परतंत्र अछि । ` परमात्माक 
संग जीवक स्वतन्त्रता और प्रकृतिक संग ओकर परतन्त्रता बढ़ छ। 
अतः परतन्त्रता त दुख थिक। तदुपरान्त मनुष्य देहक विविध 
अवयव एवं क्रिया धर्म एवं अवस्थाक आधार पर निर्धारित रहेछ 
जे अवस्थानुसार छिन्न-भिन्न भए जाइछ। ई शरीर त घरक भीत 
पर बनल गेरु सँ निमित चित्र सन थिक जकरा लोक वास्तविकं 
बूझि ओकर पाँछा बेहाल रहैछ। | | 

O o Rafala सम्पूर्ण जंगत घटनाक एक निरन्तर प्रवाह थिंक | 
.  एहि्बाह.मे एक घटना दोसर सं आगाँ aga जाए रहल अँछि। . म 
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अतएव त्यागहि मे आनन्द के तकबांक चाही । जे वस्तु दोसराक 


थिक तकरा प्रेति मोह केहेन ?” 

उर्वशीक उपयुक्त वाक्य के सूनि मेनका ओकर कोर सँ अपन 
कन्या के लए दुलार करत बजलीह-- हि उवेशी | मत्यं यद्यपि 
अन्न सन उत्पन्न होइछ, WHS, नष्ट होइछ और पुनि उत्पन्न होइछ 
तथापि ओकरा जे आनन्द BH से स्वर्गवासी a दुर्लभ अछि। एहि 


- नैना के” मात्र ओएह व्यक्ति टा तँ चिन्हत जकरा माय हेबाक गौरव 


प्राप्त छैक । हे सखि | स्वर्गलोक मे यद्यपि भूख-प्यास नहि रहैछ, 
कोनो प्रकारक संताप नहि पाओल जाइछ तथा स्वर्गवासी शोक के 
पाछू छोडि इन्द्र सँ उपर उठि आनन्द में निमग्न रहैछ किन्तु 
ओकरा इन्द्रिय-विषयक उपभोग कतए? ओते सतत्‌ रूपक 
पियासलं रहैछ THT ओ परिरम्भपाश मे आवद्ध नहि भए तृष्णा- 
पूर्ण नयनहि सँ पान करैछ। अतएव हे उर्वशी | मत्यंक क्षणिक 
उन्माद तरंग पर हम बलिहारि छी ।” 

मेनकाक दपंपूर्ण उक्ति से रम्भा आवेश मे आबि बजलीह 
“हे मेनके | पतिक कल्याणक निमित्त पति प्रिय नहि भए अपन 
आत्माक संतुष्टिक निमित्त तथा पत्नीक कामनाक निमित्त पत्नी 
प्रिय नहि भए अपन रतिक तुष्टिक निमित्त प्रिय होइछ । हे सखि ! 
आत्मा इन्द्रियरूपी ढोल के पीटि संसारक ढोल सन तमोगुण-रूपी 
शब्द के” उत्पन्न करेछ । जँ संसार के पकड़बाक हो तँ इन्द्रिये 


क्के पकडी जाहि सँ तमोगुणरूपी शब्द स्वतः बंद भए जाएत [77 


- रम्भाक आवेशपूर्ण कथाक उत्तर देत तिलोत्तमा उपहासक 
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XS मेनका 


क्रम मे बजलीह्‌-“हे रम्भे ! मेनका भने एक संतानक माय भए 
गेलीह किन्तु एखन धरि ओ अल्पज्ञ तँ छथि जनिका डोरी मे 
हाथी-धोड़ाक और सीप मे लोहा एवं स्वर्णक भ्रम होइत छैन्ह जे 
ने त प्रकाश मे होइछ वा ने अंधकार मे । ओ तखनहि तँ होइछ 
जखन प्रकाश और अंधकार gg संयुक्त रहेछ । किन्तु हे मेनके ! 
मनुष्य के हुदयक कामना जखनहि छुटँछ तखनहि ओं मर्त्य॑ सँ , 
अमर भए जाइछ तथा मत्यलोकहि मे ब्रह्म के प्राप्त कए लँछ। . 

हे सखि | एहि संसाररूपी चक्र मे आबद्ध नहि भए वसु, | 
रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्य एहि पाँचों सँ जीव जखन उपर उठि 
जाइछ तँ ओ ओहि लोक मे पहुचैछ जतए ने तँ उदय होइछ वा 
ने अस्त ! जेना माँछ स्वच्छन्द रूप सँ नदीक पूर्व एवं अपर दुह्‌ 
किनार मे अबेछ एवं पुनि जाइछ किन्तु किनार सँ असंग रहेछ 
तथा चिल्हौर स्वतंत्र आकाश मे विचरि पुनि अपन खोता 
दिसि qifa के समेटि के” दोडंछ तहिना अप्सरहु अपन उद्देश्यक 
पृत्तिक उपरान्त आचरण करछ । अतएव हे सखि ! देवराजक 
आदेशक ght कए यशक भागी बनि अखण्ड यौवनक पुनि उपभोग 
करू अन्यथा संतापक भागी बनि सतत दुखानुभव करब ।” 2 | 

तिलोत्तमाक स्पष्ट कथा सँ आक्रान्त भए उर्वशी ओकर भावी | 
व्यथा सँ कातर भए बजलीह--“नहि ! नहि ! मेनका देवराजक 
नृत्यशालाक एक नत्तकी थिकीह जे स्पर्शमणि सन अपन संयोग सँ 
लोहा के त सोना बनाए सकैछ किन्तु लोहा के" पारसमणि नहि 
बनाए सकंछ । ओकर सुकुमार कुञ्चित केश, कुमुद केसर सन 


| | 
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मेनका 4% 


मनोरम रूप एवं अंगराग सँ विलिप्त उरोज जे हीराक हार 


सं वेष्टित मुखाग्र इवास-प्रश्‍वास सँ स्पन्दित भए मुनिक तप भंगक 
निमित्त निमित अछि । हें तिलोत्तमे ! अप्सरा कतहु अपन सतानक 
लालन-पालन करए | ओ त' विविध रसास्वादनक हेतु अछि । 

हे मेनके ! यद्यपि क्षेत्र एवं बीज gg बिना दृक्षक उत्पत्ति 
नहि भए सकंछ किन्तु बीजे वृक्षक उपादानक कारण होइछ । क्षेत्र तँ 
मांत्र निमित्तक कारण कहल जाइछ । अतएव हें संखि ! वृक्ष बीजक 
रूपान्तर होइछ भूमिक नहि । तदर्थ एहि नेनाक उत्तरदायित्व 
ओकर पिता पर छोडि सत्वर इन्द्रपुरी के प्रस्थान करू। हे सखि ! 
मनुष्य सोचेत तँ किछु अछि और होइत किछु और छैक ।” 

उवंशीक स्नेहयुक्त वाणी के सूनि मेनका नेत्र मे नोर के भरि 
बजलीह “हे सखि | विधाता केहेन क्रूर छथि | संतानक अचेत 
हम ओकरा सँ वियुक्ता भए भरि आँखि देखियो तँ नहि सकंत छी। 
एहि वियोगक दारुण विपत्ति के हम कोना सहि सकब ?” 

मेनकाक मातृहृदयक विह्वलता के बुझि उवशी सान्त्वना 
देत बजलीह-- हें मेनके ! जगतक समस्त जीव त॑ मरणशील 
अछि । अतएव सभ के अपन. प्रिय सँ एक ने एक दिन ते वियुक्त 
अंबदय होमय पड़तैक । अतः हे सखि | पदार्थ मे उत्पत्ति, विनाश, 
परस्पर भेद-भाव आदि जे प्रतीत होइछ.ओ केवल अविद्या जन्य 
थिक । एके श्वेत वस्त्र शुद्ध आँखि सँ देखला पर श्वेत किन्तु 
लाल चश्मा सँ SAAT पर लाल बुझना जाइछ। एवंक्रमक रहस्य 
प्रज्ञावान त बुझेछ . किन्तु अवोध बालक एहि सँ अनभिज्ञ रहैछ | 
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नोक एवं चिन्ता अन्तःकरणक धर्मे थिक । मनुष्य ey कर्मेक 
द्वारा पुण्य एवं पापक संचय करेछ तथा कर्म फल के भोगबाक 
निमित्त बारम्बार जन्म ग्रहण करेछ ।” 
मेनका सँ एहि तरहें कहि अपन सुकुमार पाणिपल्लव, 
अरुणः ओष्ठ, भास्वान दाँत एवं सुकृष्ण केश सँ युक्त देवरमणी 
लोकनि भूतल सँ स्वर्ग के प्रस्थान कएलीह तथा मेनका अपन - 
कोमल हृदय के” बज्न सन कठोर बनाए अपन कोरक नेना के 4 
विश्वामित्रक कोर मे दए बजलोह-“'हि मुनि! लक्ष्मी के जे | 
व्यक्ति मांथ पर चढ्बैछ ओकर विनाश भए जाइछ। हें नाथ! | 
यौवन, जीवन, मोन, शरीरक छाह, धन और नारी ई छओ | 
चञ्चल थिक। एहि मे स्त्रो तँ करवट बदलिते पराया. भए 
जाइछ । हे. तापस! शाख, राजा तथा युवतीक के. विशवास 
कएलक अछि? हम त अप्सरा छी, विरागी मे राग जगाबए 
वाली, सुर-नर सभहक मनोरंजनक निमित्त जकर प्रेम व्यापार 
प्रधान क्रीडा होइछ। हें तपस्वी | हमर निष्ठुर हृदय एवं प्रेम 
के की अहाँ नहि बूझने छलिऐक जे गन्धर्वराज विइवावसुक द्वारा ) 
उत्पन्न समस्त प्रमदा मे श्रेष्ठ प्रमद्वारा के कोना महर्षि स्थुल l 
केशक आश्रमक समीप हम छोडि अपन अनुपम लावण्यक रक्षा 
कएल १ यद्यपि ओ एक मुग्धाक प्रमक फल छलः तथापि हम 
शक चालन पालन नहि कएल किन्तु ई तो अहाँक at 
oe ee kii त्रास एवं विधाताक तिरस्कार 
टॅ ` थिकः। हे तपस्वी: !: एक साधारण नारीः 


__ 
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मेनका! ६१ 
अनः रूपक चकाचोंध मे एक महान्‌ तपस्वी के” कोना पतनक 
गात्ते मे लए जाइछ तकर ज्वलन्त प्रमाण भावी पीढ़ी के" अहाँक 
चरित्र सँ उपलब्ध होयत और एहि नेनाक पुत्र समस्त भूमण्डल 
पर नितान्त; पराक्रमी भए अखण्ड राज्य करत । हे महर्षि ! 
अहाँक एहि तरहक cat देवताक कोपक निमित्त भेल जकर 
प्रधान कारण इन्द्रक त्रास छल । हम हुनकहि आदेश सँ अहाँक 
तप भंगक निमित्त आएल Bag | हमर उद्द श्यक आब पूर्ति भए 
गेल । हम सतत प्रक्षिप्त रूप सँ एहि नेनाक रक्षा करैत रहबैक 


जे मायक धमं होइछ |” 
उपयु क्त वाक्य के कहि मेनका अन्तर्धान भए गेलीह तथा 


| विश्वामित्र शिशु के कोर मे लए किकत्तंव्यविमूढ़ भए ae 


रहलाह । किछु कालक उपरान्त आवेश मे आबि बजलाह 
“विषक जमीन मे विषक अंकुर उत्पन्न भेल । पुनि नारी-रूपी 
विष-लता बढ़ल । ओहि लता मे विषक धर, डार और पात 
उत्पन्न भेल तथा पुनि ओहि लता मे विषहिक फल एवं फूल 
फुलाएल । ओहि विष-लता मे सँ विषक तन्तु बाहर भेल। 
पुनि ओ लता अपन विष-तन्तु के प्रसारित कए नर वृक्ष के 
SAAT स्वतः ओकरा सँ लेपटा गेल | 

आँखि, कान, नाक, प्रवृति इन्द्रिय तथा रूप, शब्द, न 
स्पर्श आदि विषय अनर्थक जड़ि थिक। इन्द्रिय सतत मनुष्य के 
विषय दिसि लए जाइछ तथा विषय विष सन घातक थिक । 
विषयासक्त के आत्मा वा परमात्माक दर्शन नहि होइछ ।” 
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एवंक्रमे सोचि कोरक नेना के भुतल पर पटकि पुरुषक् ` ; 
कठोरता एवं पिताक क्र.रताक बोध करबँत ओतए सँ ओ ते प्रस्थान 
कएलैन्ह और नेनाक मनोरम रूप एवं स्निग्ध क्रन्दन के" सूनि 
काननक सरल शकुन्त द्रवित भए ओकर प्रतिपालन करए लागल 
जाहि निमित्त पश्चात्‌ ओ नेना शकुन्तलाक नामे प्रसिद्ध भेलीह । 
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' लेखकक अन्य कृत ग्रंथ 
१ महकवि,विद्यापति नाटक (मेथिली), मूल्य २) टाका मात्र | 
२. शास्त्रार्थ नाटक (मेथिली), मूल्य १) टाका ५० पेसा मात्र । 
३. कन्दपींघाट नाटक (मेथिली), मूल्य १) टाका मात्र | 
४. एकादशी (मोध्रली), मूल्य एक टाका पचास पेसा मात्र | 
५, विद्योधर-कँधा (मेथिली), मूल्य २ ) टाका मात्र | 
` (६४ अशी (मंथिली) मूल्य ३) टाका मात्र | 
“७; घमन्यावः कथाः (मेथिली), मूल्य १) टाका मात्र | 
¢: -कालचक्र की उत्ति एवं उत्पन्न क्रमों की संक्षिप्त ब्याख्या (हिन्दो) 
मूल्य ६) रुपये | :“ 
२. 'भथिली, साहित्यक आदिकाल (मथिली), मुल्य ७) टाका पचास पैसा मात्र । 
१०. महाराजा लक्ष्मीश्वर सिह (हिन्दी), मूल्य नि शुल्क । 
पुस्तक प्राप्ति स्थान 


ग्रंथालय : शिक्षा सदन 
'टावर चोक, दरभंगा i सुपोल, सहरसा 


श्री MATATA फा 
द्वारा--बिहार रिसचे सोसाइटी, पटना-१ 


आवरण मुद्रण : कालिका प्रेस, पटना-४ 
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